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संस्था की ओर से 
कक ७ न 

राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर के अन्तगंत आज़ से १६ वंषे पूर्व 
प्राचीन साहित्य की शोध-बोज, संग्रह-संपादन और प्रकाशन-काये हे लिये 
“प्राचीन-साहित्य-खोज विभाग” की स्थापना की गई थी। तब से आज तक 
इसके नाम में, काये और भ्रवृतियों के विकास ओर विस्तार के साथ 
परिवतेन और परिव्धन होते रहे हैं । इस समय इसे साहित्य- 
संस्थान के नाम से अभिहित किया जाता है । प्राचोन साहित्य की 
शोध-खोज के अलावा आज इसमें लोऋ-साहित्य, इतिहास, पुरातत्र एवं कला- 
विषयक सामग्री का संग्रह. सम्पादन ओर प्रकाशन किया जाता है । नंबीन 
साहित्य के सूजन एवं विकास के लिये क्षेत्र ओर वातावरण पेदा करने का 
प्रयत्न किया जाता है । प्रतिभाशाली ओर उदीयमान लेखक! की रचनाओं के 
प्रकाशन की सभुचित व्यवस्था करने के लिये साधन सुविधाएं एकत्रित की 
जाती हैं ओर इनके लिये अवसर उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है । 
साहित्य-संस्थान में ्रगत डढ़ थुग से भारतीय साहित्य, उसको संस्कृति ओर 
विविध कलात्मक सामग्री के पुनर्शोधन के लिये काये किया जाता रहा है | 
संस्थान की ओर से अब तक कई महत्वपूण प्रकाशन ककेये जा चुके हैँ । प्रस्तुत 
पुस्तक उन्हीं में से एक है । 

उन्‍्नीस वर्षों के अथक परिश्रम ओर अध्यत्रसाय के परिणाम स्त्रूप ही 
आज प्राचीन राजस्थानी साहित्य के प्रकाशन का काय साहित्य संस्थान राजस्थान 
विश्व विद्यापीठ के द्वारा किया जारहा है ! त्रिगत तर्षा कें काय-काल में 
साहित्य संस्थान के द्वारा हजारों की संख्या में प्राचीन राजस्थानी गीत (डिंगल) 
लोक गीत, लोक बातोए, लोक कह्त्रतें, ख्यातं ओर मुहावरें आदि एकत्रित किये 
जा चुके हैं । लोक कद्दाततों ओर लोक गीतों की अब तक काफो पुस्तक संस्थान 
की ओर से प्रकाशित की जा चुक हूँ। 

राजस्थान में प्राचीन राजस्थानी ओर हिन्दी-साहित्य का अख़ुट भण्डार 
है। इसका अन्वेषण ओर सम्पादन किया जाय तो राजस्थानी जीवन के सामा- 


(३) 

जिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आदि विभिन्‍न अंगों पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है। साहित्य के इतिहास में राजस्थानी प्रतिभाओं 
का कितना महत्वपूणं योग रहा है; इसका समुचित और सही परिचय आज 
तक विद्वानों ओर लेखकों को नहीं प्राप्त हो मका है । राजस्थान विश्व विद्यापीठ, 
उदयपुर का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि राजस्थान की ऐसी अन्धकाराच्छन 
प्रतिभाओं को प्रकाश में लाया जाय ओर उनके साहित्य की रस-घारा से जन 
जीवन को परिचित करवाया जाय । 


उपथु क्‍त काय कितना मुश्किल ओर व्यय साध्य है; यह किसी से छिपा 
हुआ नहीं है । साहित्य-संस्थान की ओर से अत्यल्प साधनों के होते हुए भी, 
जितना काये किया गया, वह ब्रिद्वानों के देखने ओर सं।चने की बात है । 


इस वध राजस्थान सरकार की सिफारिश से भारत-सरकार के शिक्षा- 
विकास सचितवरा्य के द्वारा ४७,०0०) की प्रकशन सहायता स्त्राकार को गई है, 
इसके लिये में राजस्थान सरकार के शिक्षा-सचिबालय, उसके विभाग एवं 
भारत सरकार के शिक्षा-विकास-अधिकारियों ओर सलाहकारों का अत्यन्त 
अभारी है | विशेष कर डॉ> कालूलालजी श्रीसाली र।ज्य शिक्षामन्त्री भारत- 
सरकार, डॉ० पी. डी. शुक्ला, सलाहकार शिक्षा-विकास-सचिवालय एवं डॉ० 
सोहनसिंहजी आदि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ; जिन्होंने साहित्य-संस्थान 
के विकास के लिये क्रपा कर सहायता स्त्रीकृत कराई है ! 


आशा है; भविष्य में भी सभी का सहयोग निरन्तर मिलता रहेगा । 


विनीत:-- 
दीप-मालिका | जना|दनराय नागर 
प्रोष कुलपति 


वि. सं. २०१४५ 
राजस्थान विश्व-विद्यापीठ, उद थ पुर 


जर 
ज् 


प्रक राकगय 

साहित्य-संस्थ।न, राजध्थान विश्व विद्यापीठ, उद यपुर पिड्ठले १६ वर्षों 
से उदयपुर ओर राजत्थान में साहित्यिक. सांस्कृतिक, ऐतिट्दासिक, एवं कला 
विषयक साम 4ी की शोष-खोज, संग्रह, सपादन ओर प्रभाशन का काम करता 
आरहा है । विशेष कर साहित्य संस्थान ने राजस्थान में यत्र तत्र बिखरे हुए 
प्राचीन साहित्य, लोक-साहित्य, इतिहास-पु तत्व ओर कलात्मक ब्रस्तुओं को 
प्राप्त करने के लिये निरंतर प्रयत्न किया है | परिणाम स््ररूप लगभग ३० महत्व- 
पूण और उपयोगी ग्रर्न्था का प्रकाशन द्वो चुका है । साहित्य-संस्थान के अंतर्गत 
इस समय (१) प्राचीन-साहित्य वबभाग २) लोक-साहित्य विभाग (३) इतिद्दास- 
पुरातत्व विभाग (४) अध्ययन गृह ओर संग्रहालय विभाग (४) राजस्थानी- 
प्रांचीन-साहित्य विभाग (३ प्रथ्वीराज-रासो संपादन विभाग (७) भील-साहि- 
त्य संग्रह विभाग (८) नव साद्वित्य-सृजन कारये एवं (६) सामान्य विभाग विक- 
सित हो रहे हैं | सामान्य विभाग के अन्तगंत बू-दी के प्रसिद्ध राजस्थानी कत्रि 
श्री सूयेमल की रुमाव में 'महाकाव सूयेमल आसन! और प्रश्तिद्ध इतिद्दास- 
बेत्ता महामद्दोपाध्याय डॉ० गोरेशंकरजी की यादुगर में “'आम्रा-आखसन' स्थापित 
किया है । संस्थान की मुख-पत्रिका के रूप में त्रेमासिक 'शोध-पत्रिक/ का प्रका- 
शन किया जाता है एवं नवीन उदीयमान लेखकों को लिखने के लिये प्रोत्साद्वित 
करने को दृष्टि से उनकी रचनाओं का प्रवाशन काय चालू किया गया है । 
इस्र प्रकार साहित्य-संस्थान राजस्थान विश्व विद्य.पीठ, उदयपुर अपने सीमित 
ओर शत्यल्प साधनों से राजस्थानी-सापरहित्य, संस्कृति श्रोर इतिहास के क्षेत्र में 
विभिन्‍न विष्न-बाधाओं के बावजूद भी निरतर प्रगति ओर काये कर रद्दा है । 
राजस्थान की गौरव गरिमा की मह्दिमामय म्ांकी अतीत के प्रृष्ठों में झंकित हे- 
आवश्यकता है; उसके सुनहले प्रष्ठों को खोलने की । साहित्य-संस्थान नम्नता 

के साथ इसी ओर अग्र रर है । 
प्रस्तुत पुस्तक साहित्य-घंस्थान छे संग्रह से तय्यार की गई है । साहित्य- 
संध्थान के संग्राहकों ने अनेक स्थानों से दू ढ ढांह कर १६,००० के ल्वगभग 
छन्‍्दों का संग्रह किया है । इस संग्रह में दोहे, सोरठे, कवित्त और गीत आदि 
कई श्रकार के छन्द सुरक्षित हैँ | इन छनन्‍्दीं में विभिन्‍न ऐतिहासिक और सामा- 
जिक घटनाओं, ज्यक्तियों आदि का क्शेन मिलता है । ये विफ्रमन प्रकार कै 


गीत और छन्द्‌ लाखों की संख्या में -राजध्थान के नगरों कस्बों एव गांवों में 
बिश्वरे हुए हैं | इनके :.काशन से एक ओर साद्वित्यकारों को राजस्थानी साहित्य 
का परिक्रय मिक्ष सकेगा तो दूसरी ओर इतिहास सम्बन्धी घटनाओं पर भी 
प्रकाश पड़ेगा । इस्र प्रकार साहित्य-संस्थान, राजस्थान में पहली संस्था है, जो 
शोध-छोज़ क्रे क्षेत्र में नियमप्मित काम कर रही है | 


इस प्रकार के संग्रह अब तक कई निकाले ज्ञा सकते थे लेकिस साथन 
सुविधाओं के भाव में साहित्य संस्थान विवश था । इस वध प्राचीन राजस्थानी 
साहित्य झोर लोक-साहित्य के प्रकाशन-कार्य के लिये भारत सरकार के शिक्षा- 
विकास ख्रचित्रालय ने साहित्य-संस्थान को कृपा कर ४७,०००) सत्ताबन हजार 
रुपये की सद्दायता प्रदान की है; उसी से उक्त पएस्तक का प्रकाशन-कार्य सम्पन्न 
हो सका है | 


इस सद्दायता को दिलाने में शाजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ( जो शिक्षा- 
मंत्री भो हैं ) माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया ओर .उनके शिक्षा सचित्रालय 
के अधिकारियों का पूरा योग रद्दा है । इसके लिए मैं, उनके प्रति अपनी कृत- 
ज्ञता प्रकट करता 2। साथ द्वी भारत-सरकार के उप-शिक्षा सल्ाहऋार डॉ० पी० 
ढी० शुक्ला, ढॉ- भान तथा श्री स्लोइनसिंह एम.ए. ( लंधन ) का भी शभ्रत्यन्त 
शाभारी हूं; जिन्होंने खदायता की रकम शीघ्र ओर समय पर दिलवाई | सच तो 
यह दे कि उक्त मद्दानुभावों की प्रेरणा ओर सहायता से द्वी यह रकम मिल सकी 
है। ओझोर संस्थान अपने ग्रन्थों का प्रकाशन करवा सका है। भारत-सरकार के 
राज्य शिक्षा-मन्त्री ढॉ० कालूत्ञालजी श्रीमाल्री के : ति क्या झतज्ञता प्रकट की जाय; 
यद्द तो उन्हीं का अपना काम है । उनके सुकाव ओर उनकी प्रेरणा से संघ्थान 
के काम में निरन्तर विकास ओर विस्तार हुआ है. ओर आगे भी होता रहेगा । 
इसी आशा ओर विश्वास के साथ में, इनका अ।भार भानता हूँ.। अन्य उत्त रःभी 
का आशभारी हूं; जिन्होंने इस काम में सहायता दी है । 


विनीत--- 
बसन्‍्त पंक्‍क्मी गिर्धारीलाल शर्मा 
२०१४, सन्‌ #ह€ फट: * . ग्र्यतत 


खाहित्य-संस्थान 


त्रस्तावना 


राजस्थानी साहित्य 
७७ 
एक परिचय 


राजस्थानी भाषा में विपुल साहित्य उपलब्ध होता है । प्रसिद्ध 
भाषाविद्‌ ओर प्राचीन साहित्य के विद्वान मुनि जिन-विजय का कथन है-- 
“हिसाब लगाने से पता लगता है कि कोई दो सो व पूर्व ही, राजस्थान के 
भिन्‍न २ नगरों आर स्थानों में, जितनी प्राचीन ग्रन्थराशि विद्यमान थी, 
उतनी श'यद्‌ पूरे भारतषप में मिलकर भी नहीं थी। जब से अंग्रेज इस 
देश में आये, तब से हमारे यहां की यह प्राचीन ग्रन्थ राशि लुटने लगी ओर 
हजारों की संख्या में ये प्रन्थ रतन यहां से बाहर जाने शुरु हुए। इड्डलैण्ड, 
फ्रांस, जमेनी व इटली जेसे यूरोपीय देशों के राजकीय पुश्षकाजथों में जो 
भारतीय ग्रन्थ अभी विद्यमान हैं ओर जिनको सूचियां प्रकाशित की गई हैं, 
उनके देखने से पता चलता है. कि कितने अलब्य ओर कितने अमूल्य 
ग्रन्थ, हमारे यहां से वहां चले गये हैं । अ्रमेरिका ओर रूस के बड़े बड़े 
पुस्तकालयों में भी हमारे यहां से गये हुए ऐसे सेंकड़ों ही प्रन्थ उपलब्ध द्वो 
रहे हैं !”' यह एक बहुत बड़ा पर कट्ु सत्य हे । हमारी अतीत, सभ्यता 
ओर संस्कृति की यह मूल्यतरान धरोहर आज हम खो बेठे हैं। ये सब ग्रन्थ 
रत्न चांहे जिदेश में रखे हुए हो पर सुरक्षित तो हैं। खेर है कि हमारे राज्य 
में सेंकड़ों स्थानों पर पड़े दुए इजारों श्रेष्ठ हस्तलिखित ग्रन्थ आज भी उपेक्षा से 
पड़े हुए हैं। उनमें से अनेक काल के प्रवाह म॑ पड़े हुए सड़ रहे हूँ, अन्य 
दीमकों का आहार बन रहे हैं। जिन हार्थों में ये प्रन्थ पड़े हुए हैं, वे 
अशाली हैं | ऐसे लोग जिनके यहां ऐसे ग्रन्थ पड़े हुए हैं. दृधरों को बवाना 


| | 


बुरा समभते दें । व बड़े संकीणे द्वोते हैं ओर किसी भी शत पर अपने 
पूवेजों की रचनाए' दिखाने को तैयार नहीं होते । फलस्वरूप हम धोरे २ 
बहुत बड़ी द्वानि उठाते जारहे हैं। अस्त ! 


इस समूचे साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । 
(१) पदय्य (२! गद्य। यद्ष केंसी विचित्र बात है छि मनुष्य ने गय का 
प्रयोग करना, अपने देनिक जीवन में बातचीत करना पद्य की अपेक्षा पहले 
सोखा ऊडिन्तु उसका प्राचीनतम साहित्य पद्म में लिखा मिलता है । ससार 
के सभी देशों में पद्य-साहित्य का आविभात्र गद्य आदित्य के काफी पहले 
होता है ! यद्दी विशेषता हमें राजस्थानी सादित्य में दीब पड़ती हे । राज- 
स्थानी का सबसे प्रथम कवि शालिभद्र सूरि माना जाता है, जिसने ११८५ 
ई० में भरत बाहुबली रास? नामक ग्रन्थ लिखा । इस समय तक राजस्थानी 
सौर गुतराती थाषाओं का प्रथक्छरण नहीं हुआ था । राजस्थान ओर गुज- 
रात तब आज की तरह भिन्न? प्रदेश नहीं थे, घल्कि एक ही सांस्कृतिक इकाई 
थे। वहां की भाषा एक ही थी | गुजराती त्लोक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान 
स्त्र० मेघाणीजी ने कहा है-- “श्रपनी मातृभाषा का नाम था राजस्थानी । 
मेड़ता की मीराँ इसी में पदों की रचना करती ओर गाया करती थी । इन 
पदों को सोराष्ट्र की सीमा तक के मनुष्य गाते तथा अपना करके मानते 
थे। चारण का दूहा राजध्थान की किसी सीमा में से राजस्थानी भाषा में 
अ्वतरित होता तथा कुछ वेश बदल कर काठियाबाड़ में भी घर-घराऊ बन 
जाता। नरसी मेदता गिरनार की तलहटी में प्रभु पदों की रचना करता 
ओर ये पद यात्रियों के कएठों पर सवार होकर, जोधपुर, उदयपुर पहुंच 
जाया करते थे ।”! 


इस जमाने का पर्दा उठा कर यदि आप आगे बढ़ँगे तो श्रापको 
कच्छे, काठियाबाड़ से लेकर प्रयाग पयेन्त के भूखण्ड पर फैली हुईं एक 


भाषा रृह्टि-गोचर होगी" ' '*** । इस ड्यापक बोलेंचाल क्री भाषा का नाम 
राजस्थानी । इसी की पुत्रियां फिर जजसाषा, गुजराती और अधश्थुनिक 


[गन] 

राजस्थानी नाम धारण कर स्वतन्त्र भाषाएं धनीं |" लगभग सोलद्दबीं शी 
में गुजराती और राजस्थानी का अन्नर गद्दरा जान पड़ता है। उसके पहले 
'जूनी गुजराती” अथवा 'जूनी राजस्थानी? एक ही भाषा थी । इसी को टेसी- 
टेरी ने 'प्राचीन-पश्चिमी राजस्थानी' नाम दिया है। इसी भाषा में राज- 
स्थानी गद्य के प्रामाणिक प्राचीन उदाइरण विक्रम की चोदहवीं शवाब्दी से 
मिलते हैं ।(१) आतः हम लगभग बारहवीं शताब्दो से राजस्थानी पथ्य भर 
चौददहतीं शतावदी से राजस्थानी गय का आरम्भ मान सकते हैं । 


गद्य साहित्य पर हम थ्ागे ८लकर विचार करेंगे। पद्य साद्वित्य 


का त्रिवय पतिपादन की दृष्टि से निम्न विभाजन स्वीकार कर लेना उपयोगी 
होगा | 


( ? ) चारण-माट साहित्य 

(२) जन साहित्य 

( ३ » सन्त साहित्य ब धार्मिक साहित्य 

(५9 ) अन्य साहिन्य- यथा लोकिक साहित्य 


यह विभाजन रेखा बड़ी लचीली है। अनेक चार-ए भार्टा ने 
लोकिक प्रेमाख्यानों की सृष्टि की है। इसी प्रकार कई चारण कवियों ने 
मद्दाभारत, रामायणादि धमे ग्रन्थों का राजन्थ नी में अनुवाद किया है । इस 
दृष्टि से चारण जाति के होने पर भी हमें उनको लोकिक-साहित्य-रच यित। 
झअथवा धार्मिक-साद्ित्य-रचयिता के रूप में ग्रदण करना द्वीगा । इसी प्रकार 
चारणेतर जाति के उन कवियों को जिनकी काव्य शैली चारण-भ।ट शैली 
ही है, चारण-साहित्य-लेखक के रूप में ग्रहीत करना पड़ेगा | अतः यह्द 
विभाजन अध्ययन की सुविधा से किया गया हैे। आगे चलकर हम इस 
सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करेंगे। गद्य भी बातों ( कट्दानियों ) ख्यातों 
(ऐतिहासिक बुत्तों)) बचनिकराओं के रूप में विपुल परिमाण में पाया जात! 
है। इस सम्बन्ध में फिर कभी विचार किया जायेगा । 





2. शिवस्वरूप शर्मा अचल! “जनमन? प्रवेशांक फ्रष्ठ १७ 
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राजस्थानी सादित्य का अधिकतम श्रंश 'भाट-चरण साहित्य! के 
अन्तर्गेत गहीत किया जा सकता है | इसे हम अपनी भाषा का प्रधान साहित्य 
कट सऊते हैं। इस सारित्य का निर्माण राजस्थान के कवियों ने अपनी 
समस्त अनुभूति ओर जीवन देकर किया हे, और इसी लिए इस शैली में 
रचित सादित्य में अनोखा बांकापन है। इस साहित्य में वीरता मानों सर- 
कार होकर बोलती है | इस शैली में रचित अनेक वीर रसात्मक ग्रन्थ विश्व- 
साहित्य में भी अ्रपनी सानी नहीं रखते, यद्दी कारण है. कि अनेकों देशी- 
ब्िदेशी विद्वानों ने हमारे साहित्य की <रि भूरि अरंसा की है । यद्द साहित्य 
निम्नलिखित रूपों में उपलब्ध है:-- 


(५) प्रबन्ध काव्यों के रूप में । 


(२) गाता के रूप में । ! 
| कक भर / भुकक काब्य | 
(३) स्फुट डंदों के रू। में । | 


प्रचन्ध काव्य - प्रबन्ध काव्यों के रूप में अपन्वरंकाल से आज तक 

अनेक ग्रन्थ लिखे जाते रहे हैं । ग्रन्थालयों, उपाश्रयों व अनेक चारणमभार्टो 
के संग्रहों में ऐसे श्रोक ग्रन्थ उपलज्ब होते हैँ। वेसे तो इन प्रबन्ध काब्यों 
में विषप और अभिव्यवित की दृष्टि से काफी भिन्‍नता दीख पड़ती है, परन्तु 
मोटे तौर पर सब में कुद्ध सामान्य विशेषताएँ मिल जाती हैं | ये प्रबन्ध 
काव्य किसी राजा, सामंत अथवा कवि के उपास्य देव के चरित को उप- 
जीव्य बना कर लिखे गए हैं | कुद्द काव्य भ्न्‍यों को अपव्राद स्वरूप छो इकर, 
हम सभी प्रबन्ध काव्यों में विषय वस्तु के ऐतिहासिक श्राधार, यथार्थ जीवन, 
वास्तविक भावभू म और सद्दज अभिव्यक्ति का अभाव पते दूँ । इन. प्रबन्ध 
कार्यों में तथ्य और कल्पना, इतिहास और रोमान्स का विचित्र समन्वय है । 
ऐसा करने में कविको वीरर॒स का बणन करने फे लिए अतेक कल्पित युद्धकारणों 
की उद्भावना करनी पड़ी है | सुन्दर राजकु-रियों का हरण और ऐसा करने में 
युद्ध, बस कवि को अपने चरित नायक के शोये प्रदशेन का अवसर मिल दी तो 


[ | | 
गया । उसकी उदात्त कल्पना झोर काव्यकीशल अजीबसा सभा बांधदेता है । 
मारे विद्वान इन बशणोनों में ऐतिदासिकता दे ढने की भयंकर भूल कर बेठे । 
उन्हें निराश होना पड़ा ओर फिर वे लोग एक स्वर से इन कव्य अन्थों 
को महत्वहीन समझने लगे । चम्मच से चाकू के कर्म की उम्मीद करना चतु- 
राई नहीं कही जा सकती | श्रस्तु । 


विवाहों के बाद ऐश आराम । इससे कबि की श्वगारिक प्रवृति को 
खुन कर खेलने का मौका मिलता था । बह म्गया, उत्थब, संयोग ओर 
वियोग स्टेंगार बारहमासा, पदऋतु वर्ण आदि अनेक परम्परागत बस्तु 
तिन्य-स का आश्रय ले लेता था, ओर अपने काठ्य की अधिक रमणीय बना 
देता था । इस सनय के साद्वित्य की कथानक रूढ़ियों ओर मुख्य प्रवृतियों 
पर अन्यत्र विचार किया गया है, अतः अभी दम इस विषय को नहीं डठायेंगे । 


प्रायः सभी प्रबन्ध काच्यों में चरित नायक की बंशावली दी गई हैं । 
इन व॑ बलियों का प्रारम्य बहुवा किसी डिव्यगुणोत्पन्न महापुरुष था देवी, 
देवताओं से जोड़ा जाता है । ऐसा करने में कबि कोई अनोचित्य नहीं 
देखता | उदाहरण के लिए रासो के चरित नायक का जन्म “अग्नि से उत्पन्न 
बंश' विशेष में बताया गया है ओर 'सूरज प्रकाश” में कवि करणीदान ने 
राज-बंशावली छा प्रारम्भ ब्रत्ना से किया है | इस परिपाटी का निवोह प्राय: 
सभी ग्रन्थों में किया गया है । 


कथातत्त्र में हृढ़ता ओर रोचकता लाने के लिए कषि ने अनेकों थ.र 
अतिप्राकृत प्रसंगों की भी श्रवतारणा की है । किसी भी ऐसी संभावय घटना- 
वली की उद्भावना करने में कति को कोई द्दिचक अनुभव नहीं होती थी, 
जो उसके आश्रयदाता के शोये, साइस, चतुराई. दानशीलता आदि उच्च 
गुणों को प्रदर्शित करने में अथवा अपने बहुक्षेत्रीय ज्ञान का परिचय देने में 
सहायक हो सकती थी । अर: प्रायः सभी प्रबन्ध काव्यों में अतिप्राक़त-प्रसंगों 
की उपलब्धि होती है । 


रीतिकालीन प्रवृतियों के पोषक सामन्ववदी तंत्व रहे हैं । ऐसी 
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दशा में यदि हमें राजस्थानी साहित्य पे, जो कि ऐसे प्रदेश में निर्मित हुआ 
है, जहाँ श्र गारी व दरबारी कवियों को प्रश्रय मिला है, यह प्रवृति न मिले 
हो आश्चये की बात होगी | अनेक कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के चरित्र 
ओर कीति को लेकर लक्षण ग्रन्थों अथवा रीति ग्रन्थों का निर्माण ये है । 
उदाहरणाथे देवगढ़ ( देवलिया प्रतापगढ़ ) के रावद हरिसिद की कीर्ति को 
लेकर सम्बत्‌ ९७१४ में जोगीदास नामक चारण ने “हरि पिंगल प्रबन्ध! 
नामक ग्रन्थ लिखा । भगव्रान राम की कथा को लेकर भी अनेक काव्य- 
शस्त्रोय ग्रन्थों की रचवा की जा चुकी हैँ यथा--रघुत्र जस प्रकाल! रघु- 
नाथ रूपक' आदि । हरि पिगल प्रबन्ध! की यह्द परम्परा 'लखपत गुण 
पिंगल? से होतो हुई ठेठ २० बीं* शताब्दी के मुरारिदान ( जोधपुर ) कृत 
जसबत जसो भूषण.” तक चली आई है । 


ये प्रबन्ध काव्य इतनी अधिक संख्या में हे ओर अज्ञात स्थलों पर 
3ड़े हुए हैं कि इन सब के संबंध में अधिक्रत रूप में कुछ कहना संभव नहीं 
है। सूची बनाना द्वी कठिन है । तब भला बिचार ओर विवेचन फे लिए 
अवसर व सुविधा केसे मिले ! फिर भी हम यहां अद्यावधि प्राप्त प्रबंध 
कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। प्रधान प्रधान ग्रन्थ ये हैं । 


(१) चंद बरदायी क्रत प्रथ्त्रीरज रासो, (२) केशबदास कृत गुणरूपकऋ, 
(३) क्रिशोरदास कृत राजप्रकाश, (४) किसनोतीअष्डा कृत भीम विलास, 
(४) रघुउरजस अकाश, (६) सूजाजी क्रत राब जेतसी छुंद, (७) बाद्र 
कृत वीरमायरा (८) गोपी नाथ कृत भनन्‍्थराज (६) जोगीदास कृत हरिपिंगल 
प्रबन्न (“०) करणीदान कृत सूरजप्रकाश (११) सागर क्रत रतनजस प्रकाश 
(९२) सूर्यमतल करत दंशभाश्कर (१३) बीठू मेहाकृत पाबूजी रो छंद 
(:४) डूगर सी कृत शत्रुसाल राक्षोी (१५) जोधराज कृत हमीर रासो 
(१६) प्रथ्वीराज कृत बेल्िक्रिसन रुक्मशि री (९७) गिरधर कृत सगतसिंह 
रासो (१८) मानकवि कृत राजविलास (१६) हरिनाम रचित फेसरीसिंद 
खमर (२०) पीरमाण ऋत राजरूपक (२१) दलपत हकुत 'खुमान रासो 


| & | 
(२२) नरपति नाल्‍्द कृत षीसलदेव राखो (२३) कुम्भकर्णो सांदू रचित 
रतनरासी (२४) प्रथ्वीराज रूंदू कृत अभयविलास आदि, आदि । 


इस सूची से हमें पता चलता है कि ग्रन्थों का नामकरण प्राय: चरित 
नायकों को लेकर किया गया है यथा-- 


रासो: -बीसलदेव रासौ, रतन रासौ, खुमांण रासौ, प्रथ्वीराज रासी आदि । 

प्रकाश:-- सूरज प्रकाश, राजप्रकाश, रतनजस्त , काश, रघुतरजस प्रकाश आदि | 

विल्ञास:--भी भविल्लास, राजविलास, अभयविलास, विजैविलास आदि । 

रूपकः:--रा जरूपक, रतनरूपक महाराजा गजमिहजी रो रूपएक आदि । 

छदों के आधार परः-पाबूजों रो छंद, वेलि क्सन रूकमणी री आदि । 

अन्य आधार:--विभिन्‍न ग्रन्थों के आधार पर भी, जो इतर भाषा में लिखे 
गए हैं, राजस्थानी कवियों ने अपनी कृतियों का नाम करण 


किया है यथा-- त्रीरमायण, केसरीसिंह समर, प्रन्थराज, 
बंशभारकर श्रादि | 


ऊपर दिये गये ग्रन्थों में से भ्रधिकांश ग्रन्थ दीर्घाकार हैं, व वीर 
ओर श्वगार रस को आधार बना कर लिखे गए हैं । इनके अतिरिक्त अनेक 
खण्ड काव्य भी मिलते हूँ- यथा सांयाभ्कूला का 'नागद्मण? मुरारिदान कृत 
गुणविजे व्याह, बीठलदास का रूकमणीहरण आदि आदि । 


मृक्तक-काव्य 


डिंगल गीत--- 'गीतः छंदों में मिलने वाली रचनायें असंख्य हैं । 
डद्यपुर के साहित्य संस्थान ने १८००० डिंगल गीतों का संग्रह कर लिया है 
ओर अभी तक इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है । सारा राजस्थान 
इस ऐतिद्वासिक साहित्य से भरा पड़ा है । ओकाजी के शब्दों में “राजपूत- 
राजाओं, सरदारों आदि के वीर कार्यों, युद्धों में लड़ने या मर जाने, किसी 


[ज | 

बड़े दान के देने या उनके उत्तम गुणों अथवा राणियों तथा ठकुरानियों के 
सती होने आदि फे संबंध के डिंगल भाषा में ।लखे ५ए द्जारों गीत (मलते 
हैं। ये गीत चारणों, भाटों, मोतीसरों ओर भोजकों के बनाये हुए हूँ । इन 
गीतों में से अधिकतर की रचना वास्तविक घटनाओं के आधार पर की गई 
है, परन्तु इनके वर्ण नों में अतिशयोक्ति भी पाई जाती है । युद्वों में मरने 
वले जिन वीरों का इतिहास में संक्षिप्त तिबरण मिलता है, उनकी वीरता का 
ये अच्छा परिचय कराते हैँ | गीत भी इतिद्दास में सहायक अयरय होते हें । 
राजाश्र, सरदारों, राज्याधिकारियों, चारणों, भाटों, मोतीसरों आदि के यहां 
इन गीतों के बड़े बड़े संग्रह +मलते हैँ । कहीं कहीं तो एक द्वी स्थान में दो 
हजार तक गीत देखे गये हैं । ” इन गीतों ने असंख्य ऐसे शिश्म्ृत बीरों के 
यश को अमर कर दिया है जो इतिहास द्वारा उपेक्षित रहे हैं । डिंगल गीतों 
का अपार ऐतिहासिक मूल्य होते हुए भी इन्हें इतिहास के रूप में कदापि 
गरृहित नहीं किया जा सकता । कारण स्पष्ट है, इतिहास और काव्य का 
उद्दे श्य सर्वेथा भिन्‍न द्ोता है । अतः गीतों में कल्पना का भी बहुत हाथ 
रहता है । डिंगल गीतों के संबंध में स्वर्गीय मेघाणीजी का मत है, “यह 
सत्य है कि ये गीत इतिहास का विशुद्ध चित्रण नहीं करते थे, किन्तु प्रजा- 
जीवन की अवतेक मार्मिक घटनाओं तथा तत्कालीन परिस्थित्यों पर लोक- 
हृदय को समीक्षा का विवरण इन थीतों में मिल जाता है । इतिहास फे 
शुष्क कंकाल को इन(गीतों ने लोकोमियों के सजीब रक्त माँस से आपूरित कर 
दिया है ।” ओर इसी लिए राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति और अतीत जो 
सममने के लिए इन डिगज गोतों का अध्ययन अनिवाये है । 

डिंगल मुक्तक काव्य में कुद्ध स्‍्कूट पद 'साख री कव्रिता' 
( साक्षी की कबिता ) के नाम से पुकारे जाते हैं । ये पद किती घटना विशेष 
की स्मृति अथत्रा साक्षी में लिखे जाते हैं। अ्रधिकांश डिंगल गीत; 'साख 
री कब्रिवा? कद्द कर पुकारे जा सकते हैं, क्योंकि वे त्िशेष घटनाओं पर दी 
आधारित होते हैं। 


प्रायः प्रत्येक कुशल राजस्थानी कवि ने इन गीतों को सिखा हे । 


[ मे ] 
अतः गीत लेखकों की सूची नानी भी अति दुष्कर काये है। दम यहां 
कुछ डिंगल गीतों के रचयिताओं के नामों की सूची देरहे हैं । 


(१) बारेठ चोहथ (२) आशानन्द ( ३) सिढायच चौभुजो 
(४) दुरसा आढ़ा (५४) खींबराज (६) किसनाजी आढ़ा 
( ७ ) प्रथ्चीराज (८) करमसी (६ ) गाडण पसाइत “ १० ) 
टू गरसी (११) खेतसी (१२) हरसूर (१३) बन्द १४) ईसरदास 
(१५) बांकोदास (१६) दूदो (१७) केशवदास (१८) रतन्‌ बीरभाँण 
(१६) धमेदास (२०) बीठू मेहदो (२१) सांकर ,२२) तेजसी (२३) 
आ।लियो रतनसी (२४) माधोदास (२४५) मंछाराम (२६) सांया 
भूला (२७) कल्याणदास (२८) हरदास /२६) गेपो तू कारो (३०) 
लाखो (३१) सांदू कुम्मो (३२) सुरताण (३३) राजसिंह (३४) 
जोगीदास (३५) उम्मेद्‌ पर (३६) हुक्मी चन्द आदि आदि | पैसे 
यह 5पर स्पष्ट किया द्वी जाचुका है कि आरयः सभो डिंगल लेखकों 
ने गीत जिखे हैँ, पर यद्वां तो कुछ मुख्य २ नाम ही दिये गये हूँ । 
स्फूट #&«०६--- 
दो, सोरठों, कुण्डलियों, कबितां, ( छप्पय ) कूतणा, ममाल, 
त्रोटक आदि धनेक प्रकार के धन्दोंमें लिखित असंख्य रचाए' भी हमें उप- 
लब्ध द्वोती हैँ । ऐती रचनाओं के बहुत से संग्रह हमें मिल जाते हैं जिनकी 
गणना करना बहुत द्वो कठिन है, फिर भी हम यहां कुद्ध प्रसिद्ध और उच्च- 
कोटि के सप्रहों की सूची देरदे हैँ। [ १ ] धत्रसाल रा दृद्दा [ २ ] सरोत 
रा दृष्ठा [ ३ ] नागढ़ा रा दूढ़ा [ 9 ] राजिये रा सोरठा [ ५ ] कमाल नख- 
शिक्ष [६ | किपलास रा दूृहा [ ७] सोहणी रा दृह्दा [ ८ ] बांकीद/स 
प्रन्धावली ( अधिकांश प्रन्थ ) [ ६ ] केद्दर रा कु डलियाँ [६०] गजसिंह रा 
भूलना [९१] मयणरा कवित [१२] रामचन्द्र रा दृह्दा [2३] जैठये रा 
दृद्दा [४] ढोला मारू रा दोद़ा [१५] सूरखिह रा त्रोटका [१६] अमरसिंदद 
रा सजैया [१७] रसालू रा दृद्दा [१८] गंगाजी रा दृहा आदि । 


[| ब्य | 

जंसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि अधिकृत तोर पर इस 
सम्बन्ध में कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तक ऐसे अनेकों सम्रद्ट 
है, जिनका विद्वानों को पता ही नहीं हे । अनेक स्थानों पर पड़े ये संग्रह 
दीमर्को के आहार बन रहे हैं। अतः ऊपर दी गई सूची किसी भी दशा में 
प्रतिनिधि नहीं मानी जा सकती हे । यरि गहराइ स देखा जाय तो हमें 
मानना पड़ेगा कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता इसी स्कुट 
साहित्य में हे । राजस्‍ध्थानी जात्नन की विविधश्राश्रों सांस्कृतिक पहलुओं, 
उत्सवों, रीतिरित्राजों ओर विचारधाराओं का जितना सबल, सशक्ष ओर प्रोड़ 
चित्रण इन स्कुट सम्रहों में हुआ है, बसा पूर्णचित्रण अन्यत्र नहीं मिलता । 
विषय शरतु की दृष्टि से भी ऐसी रचनाओं का वेविध्य आश्चयेजनक है | 
नीति, धमं, उत्सब, भक्ति, बीर, शृड्भार, हास्य, करुण आदि रसों, नायिका 
भेद, यश बण न, प्रकृति चित्रण, अन्य विश्वासों, सामाजिक मान्यताओं 
आदि को हृष्टि से इन रचनाओं में सभी भांति की रचन।ए मिल जाती हैं । 
ये रचनाएं जह्दां एक ओर शास्त्रीय परिधि का सरपशें करती हैं, वहां दूसरी 
आर रा ससथानी जनजीबन की मौखिक परम्गराओं को भी अपने में समाहित 
करके आगे बढ़ती हैं। अतः इस प्रऋर की रचनाएं बस्तुवैबिष्य, सरल 
भाषा ओर सहज भंगिमा के कारण बहुत लोकप्रिय भी है । राजस्थानी 
साहित्य का रसिक पाठक शायद ही कोई ऐसा मिल्ले जिसे कोई स्कुट रचन। 
याद न हो । 

इन संग्रहों का नामकरण निम्न प्रकार से किया गया है-- 

(१) विषय वरतु की दृष्टि से अथवा नायक के नाम पर जेसे-- 


ढटोलामारू रा दूदा, गंगाजी रा दृद्दा, ठाकुणज्जी रा दृद्दा, 
भम्तल नर्खा व, सत्रसाज रा वृह।, काय( बावनी आदि । 


(२) लेबफ के नाम पर जैसे प्रथीराज रा दूहा, जैठवे रा दृष्टा, 
उदेराम रा दृह्द, सूरसिह रा त्रोटका । 


(३ ) कक्यिों ने अनेक बार अपने किसी प्रिय पात्र-खेवक, स्ला 


(8. | 
अथवा सम्बन्धी को सम्बोधित करके भी कवित! को है 
ओर ऐसी स्फुट कविता के संग्रह का नामकरण संबोधित 
किये जाने वाले व्यक्ति के नाम पर किया गया है यथा 
'राजिये रा धोरठा ।' क्रपाराम नामक कब ने अपने सेवक 
राजिये को संबोधित करके कुछ सोरठे कहे थे, उनका 
संग्रह राजिया रा सोरठा नाम से पुकारा गया। 


इसके अतिरिक्त राजस्थानी गद्य के क्षेत्र में भी चारणों-भाटों द्वारा 
बहुत बड़ी सेवा को गई है, जिस पर आगे चलकर विचार हऊिय। जाधेगा । 


इस प्रशार हमने देखा कि राजस्थानो साहित्य में चारण-भाट शैली 
में रचित कृतियों क। कया विशेषतःए हैं ओर उनका क्या महत्व है ? वे 
किस प्रकार राजस्थानो साहित्य के इतिहास में अपना निजी महत्व रखती हैं । 


हक 





चन्द वरदाई 


[ 'पृथ्बीशाज रासो? के रचायता महाकावि चद का जीवन-चरितश्र 
इतिहास की एक उलमी हुई पहलो दे । फिर भी युग युगों से चली 
श्राती हुई अनुश्नति के अनुसार चंद राय पिथोरा का अभिन्‍नमित्र, 
जन्म-मरण में साथ देने बाला, तलवार का धनी ओर सरस्वती का 
बरद पुत्र था । ] 


बन्द वरदाई 
के के 


'सुरढ़ अनुश्रति के बावजूद भी अकबर के शासन-काल से प्राचीन 
कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता; जिसमें प्रथ्वीराज रासो के रचय्रिता के रूप में 
चंद कवि का उल्लेख हो । युरातनप्रतंध-संग्रह ( लिपिकान सं? १४५२८ ) के 
प्रथ्वीराज-प्रत॑व से अवश्य ही चंद बलहिय कृत प्रथ्योराज-सम्बन्।' दो ४दाँ का 
पता चलता है, किन्तु इनके आधार पर यह कटना कठिन है कि ये क्रिसी 
प्रबन्ध-काठ्य के अंश हैं । इन प्रबन्धों के रचना-काल का भी ठीक ठोक पता 
नहीं हे सं० “२८० से १४२८ के बोच में दवा कभी न कभी इनकी २चना हुई 
होगी फिर भी इनसे इतना तो निश्चित हे कि चन्द्‌ बतद्दिय नामक एक कवि 
अवश्य था । जिसने प्रथ्वीराज के विषय में कुछ काठ्य-रचना की थी । वह 
प्रबन्ध-काव्य था या नहीं इसके लिये कोई ठोस प्रमाण भले ही न हो परन्तु 
सन्‍द ओर उसकी प्रथ्वीराज-तिषयक काव्य रचना असंदिग्ध हे। “हम यहां 
उपस्त ऐतिहासिक ऊहा पोह में पड़ना नहीं चाहते जो काफी लम्त्रे अर्स से 
पंडितों के बाद-विवाद का कारण बनी हुई है । हम -ो एक बात जानते हैं ओर 
बह यह कि 'प्रथ्वीरात रासो' चाहे जितना भी प्रक्षिप्त ओर परवर्ती कवियों द्वारा 
स्फोत क्‍यों न किया गया हो, एक श्रेष्ठ काउ्य-प्रन्थ है। जिसने अनेक वीर 
कार्यों को प्रभात्रित किया है ओर राजस्थानी-मनसा में अपना विशेष स्थान 
बना लिया है। इस काव्य का मूल रचयिता चंद दह्वी था, इसे मानने में कोई 
हानि नहीं जान पड़तो है । 

परस्पर अन्तर्विरोथी बातों से भरे ओर ऐतिहासिक वास्तत्रिकता से 
बविद्दीन रासो के महारे चंद के जीवन को देने को दम चेष्टा नहों करेंगे, यद्यपि 
कुछ विद्वान ऐसा प्रयत्न कर चुके हैं । “ऐसा करना भ्रामक होगा । अतः हमें 


१. नामवरतिंह व हबारो प्रसाद द्विवेदी- संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 
२. डा० विपिन बिद्दारोी त्रिवेदी चद बरद।ई और उनका काब्य 


राजस्थानी कवि भाग १ | [ के 


बंद के ब्यक्तित्व को समभने की चंष्टा करके द्वी संतोष करता होगा । निर्सं- 
देह कवि काव्य-शास्त्र का पंडित था । ओर षटभाषा प्रवीण था । अपने पू्वे- 
वर्ती साहित्य से उसका गहरा परिचय था । अपश्रश कालीन काख्य-रूड़ियों 
आझोर कथानक को विचित्रताओं को कवि समझता था, ओर उनसे भरपूर लाभ 
भी उठाया है । अलंकारों का कवि को म.ह नहीं है, किन्तु उसने उनका उचित 
प्रयोग किया है । मेरी मान्यता है कि चन्द में कवि-सुलभ भावुकता ओर 
काञ्य की कोई कमी नदीं थी । रासो के अनेक स्थलों में हमें जो गहरी क्रिया- 
शीलता, भाव विदग्यता ओर काव्य नेपुण्य दीख पढ़ता है; दद्द इस बात का 
द्योतक है, कि कब अद्रुत प्रतिभा का स्वामी था । स्थान स्थान पर जो घोड़ों 
के प्रकारों, भोज-पदार्थों की दीधे सूचियों ओर सामन्तों की लम्बी फहरिस्तें 
काउय-प्रत्राद में भयंकर बाघा पेदा करती हैं, किन्तु कहा नहीं जा सकता कि वे 
मृल कवि की रचना हैं. अथबा बाद में मिलाये हुये अंश हैं, ऐसी स्थिति में 
चन्द को काठ्य के मम स॑ अपरिचत होने का फतवा नहों दिया जा सकता | 


चन्द, छंद शास्त्र में भी निष्णात था । उसने बाशिक, मात्रिक, संयुक्त 
सभी प्रकार के छुंदों का आश्रय लिया । बद्धत्तर प्रकार के छंदों में लिखे गये 
रासो में काव्ययत और वस्तुगत भंगिमा के अनरूप ही छन्‍्दों का परिवतन 
होता है । वे उसकी कविता में अपने आप विषय के अनुरूप आ उतरते हैं, 
अपना रूप ग्रहण कर उठते हैं। यह सब बड़ा स्वाभाविक लगता है | चन्द 
बास्तव में सरस्वती का वरद पुत्र है । छन्दों का सम्राट है । कब ओर कहाँ, 
कैसा छंद उपयुक्त होगा. इसे चन्द मे बढ़ कर कोन जानेगा ? छुंद परिवतेन 
के प्रवाह में काव्य की विचित्र मंगिमा में, पाठक अपने को खो देता है । चन्द 
ने अनेक ऐसे छुंदों का प्रयोग किया है जो कालान्तर में डिंगल गीतों का ह्व- 
रूप ग्रहण कर बैठे । भाषा की दृष्टि से भी चंद का अपरिमित श्रधिकार और 
सबल श्रभिव्यक्ति क्षमता दर्शनीय है ! एसा लगता है कि कवि के सामने शब्द 
लगातार आते चले जाते हैं ओर इसी लिये वह बेहद लापरनाह नजर 
आता है | 


४ | | राजस्थानी कवि भांग २ 


रासो के आधार पर माना जाता है कि चन्द्‌ का जन्म लादोर में हुआ 
ओर वह प्रथ्वीराज क साथ ही जन्मा और साथ द्वी मरा । चंद जन्मा भले दी 
लाहोर में दो, पर बचपन से अन्त तक वह राजस्थान में ही रहा। राजस्थानी 
ही रहा । रासो की भाषा, धर्शन-शेली, विषय-सामग्री ओर स्थानीय चित्रण की 
दृष्टि से चन्द राजस्थानी द्वी द्दोना चादिये। राजस्थान के बाहर का तो वह 
कदापि द्वो ही गह्दीं सकता । चंद प्रतिम-सन्पसन ओर प्रत्युत्पन्नमति था । वह 
संश्कृतर नाटकों के विदृषक की भांति ही राजा का अंतरंग सखा, उसके प्रम 
व्यापार का नियोजक, उसके मगया-आखेट का सहयोगी, उसके द्रबार का 
मुख्य आकर्षण, रणिवास में जा सकने वाला, विश्वासी, विश्वास पांत्र और 
राजा के कूट षढ़यंत्रों का सहकारी था । किन्तु बह बिदृषक की भांति बुद्ध, ओर 
पेटू नहीं था । बह धुद्धिमान था, अनेक अवसरों पर राजा उसकी सलाह से दी 
काम करता था | चंद ने राजा के दरबार में बहुत महत्व का स्थन प्राप्त कर 
जिया था! उसका व्यक्तित्व बड़ा ही तेजस्त्री था। निर्भीक, स्पष्टवादी, सदा 
सत्य बोलने वाला, आत्मश्लाधी, सदा सम्मान पाने वाला, प्रभावशाली, बीर, 
साहसी चतुर, कुशल योद्धा चंद अपने कतं्य को सबसे अधिक महत्व देने 
बाला था, । चाटुकार नहीं था, आवश्यकता पड़ने पर राजा की आलो चना से भी 
पीडे नहीं हूटता था । कठिनतम कतंव्य उसे सौंपे जाने थे ओर बह उन्हें सफ- 
लता से बजा लाता था। ऐतिहायिक द्ष्टि से चाहे सत्य न भी हो, पर कवि 
चंद जो रासो का निर्माता है, ऐसी ही बहुविध रूचि, तेजस्विता ओर गांभीये 
का स्वामी होना चाहिये | 
शरद ने एक स्थान पर लिखा है, ददि लेखक किसी भी दृष्टि से छोटा 
हुआ ता बढ बड़ो कृति केसे दे सझता है ? महान्‌ कृति के रचयिता में महानता 
तो द्ोनी द्वी चाहिये | निस्संदेह चद महान था। केत्रल्ल महत क्रति के सजेक के 
नाते नहीं अपनी सदाशयता ओर मानवत्रता के नाते भी । रासो के सम्बन्ध में 
ठीक द्वी कद्दा गया हे :-- 
काव्य-समुद्र कवि चंद कृत, 
गुकत सम्मपन्न ग्यान | 


राजस्थानी कवि भाग | [ ४ 


राजनीति बोहिय सुफल, 


पार उतारन यान ॥ 
महाकवि चंद द्वारा रचित काव्य समुद्र रासो' ज्ञान के अपार मोती- 
मू गो से भरा है किवा वह र/जनीति के वात्याचक्र से बचा, सुफल कर ( सफ- 
जता सद्दित ) पार लगाने वाला जलयान है। अपने विषय वस्तु बेविभ्य के 
कारण <ह मानों विश्व कोष सा बन गया है। ग्रियसेन ने भी उसे यदि बह 
प्रामाणिक है, तो अपने समय का बिस्ठृत इतिहास है, कट्ट कर कवि चंद के 
महत्व को स्त्रीकार किया है । 


रास! में लिखा है कि चंद प्रथ्वीराज के गोरी द्वारा गजनी बन्दी रूप में 
ले जाये जाने पर स्त्रयं॑ अपने अपूर्ण रासो को योग्य उत्तराधिकारी जल्हण! 
को देकर, गजनो के लिये रवाना हुआ जिसे उसने ही पूरा किया । 'पुस्तक 
जल्ददन हत्थ दे, गजनी चले नृप काज”। संस्कृत के प्रसिद्ध कधाकार बाणभट्ट 
के लिये भी यदी कद्दा जाता है कि उन्होंने अपूण कादम्बरी को अपने पुत्र को 
सौंपा ओर उनके छोटे पुत्र ने उसे पूरा किया । रासोकर भोर कादम्बरीकार फे 
जीबन का यह साम्य चिन्त्य है | अस्तु । 


प्रध्वीरज रासो के रचयिता चंद का कर्भी अस्तित्व रदष्दा हो, मान 
रहा हो, इसमें कोई संदेद्द नहीं हे, कि उसका व्यक्तित्व मद्दानू था। उसने 
राजस्थानी साहित्य को बहुत प्रभावित किया हे । आज भी रासोकार का जीबन 
इतिद्वास ओर बुद्धि को जबरदस्त चुनीती है । 


रेवासट समय 
[ गोरी से युद्ध वरणेन | 
अआजंगी 
जहाँ उत्तरयी साहि चिन्दात्र मीरं । 
तहां नेज गद्यों ठठक्‍्के पुराडीरं । 
करी आनि साहाब सा बंधि गोरी । 
धर्क धींग थींगं घकाते सजोरी ॥॥ 
दोऊ दीन दीनां कढी वंकि अस्सी, । 
किथों मेघ में बीज कोटी ज्िकस्सी । 
किये सिप्परं कोरता सेल अग्गी । 
किधाों बदर कोर नारिज्न नग्गी || 
हवक्फके जुमेछे भ्रमंत जु छूटटे । 
मनो घेरनी घुम्मि पारेव तुटटे । 
उर फुटिट बरडद्थी बरं छाब्चि नासी । 
समनो जाल में मीन अजद्धी निकासी ।।! 
लटक्के जुरंनं॑ उड़ हंस हन्‍्ले । 
रस भीजि खरे चवग्मांन पिल्‍ले । 
लगे सीस नेजा अ्रमे मेज तथ्य्यं । 
भषे बाइस भात दीपलि सथ्ये ।। 
करे सार सार॑ सहाबीर धीरं । 


मसये सेघ धारा बरष्षंत तोरं। 
पुरे पंच पुडीर सा चंद क्यों । 
तने सादि गोरीस चिन्हाव चढयो ॥। 


राज़ध्यानी कर्जि जार; £ | 
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उतारे साहि चिन्हाब, घाय पुडीर लुथ्थि पर । 
उप्पारयो बर चंद, पंच बंधव सुपथ्थ धर ॥। 
दिष्पि दृत वर चरित, पास आयो चहु आन । 
[वी]उप्पर गोरी नरिंद, द्वास बढ़्ढी सुरतानं ॥ 
बर मीर धोर मारूफ हरि, प'च अनी एकठ जुरी । 
मुर पच कोस लाहोर तें, मेच्छ मिला नह सो करी ॥ 
द्हा 
बीर रोस बर बेर बर, ककि लग्गों असमांन । 
ती नन्दन सोमेस को, फिरि बंधी सुरतांन ॥ 
द्हा 
चंद्र ब्यूह नूप नंधि दल, धनि प्रथिराज नर्िंद । 
साहि अंधि सुरतान सों, सेना त्रिन विधि कंद ॥ 
कवित्त 
बर मंगल पंचमी दिन सु दीनोौ प्रिथिरात्र । 
राह केतु जब दीन दुष्ट टारे सुभ काजं॑ ॥ 
अष्ट चक्र जोगिनी भोग भरनी सुघिरारी । 
गुरु पंचमि रवि पंचम अष्ट मंगल नृप भारी ! 
के इन्द्र बुद्ध भारथ्थ भल कर त्रिशुल चक्रा बलिय । 
सुभ भरिय राजबर लीन बर चढ्यो उदेकूरह बलिय ॥ 


दुद्दा 
सो रचि उद्ध अबद्ध अध, उग्गि महंवधि मद । 
बर निषेघ नृप बंदयो, कोन भाई कवि चंद || 


! राजस्थानी कवि भ्रार ९ 
कवित्त 
(यों) प्रात ब्वर बंछई,(ज्यों) चक्क चक्किय रवि बंदे । 
(यों) आरप्त छर बंछई, (ज्यों) सुरह बुद्धि बल सो इ छे ॥ 
(यों) प्रात सर बंछई, (ज्यों) प्राववर बंछि वियोगी । 
(यों) प्रातसर बंछई, (ज्यों) सु बंछ्े बर रोगो ॥ 
बैंछयों प्रात ज्यों त्यों उनन (ज्यं/) बर्छ रंक करत्न बर । 
(यों) बंछयो प्रात प्रथिराज ने, (ज्यं.) सती सत्त वंद्धैति उर ॥। 
छंद दंडम:जी 

भय प्रात रत्तिय जु रच दीसय, चंद मंदय चंदयों । 
भर तमस तामस खर बर भरि, रास तामस छंदयों ॥ 

बर बज्जियं नीसांन धुनि घन, बीर बरनिञ्व क्रय! 
घर धरकि घाडर करषि काइर, रसमि सरस कूरयं ॥ 
गज घंट घनकिय रुद्र मनकेय, पनकि संकर उदयो | 
रननंकि भेरिप कन्‍्ह हेरिय दतिदोंन धनंदयों | 
सुनि वीर सह सबद पढुहड, सद्द सदृइ छंडयो । 
तिह ठोर अदझ्ठत होत त्रप दल, बंधि दुज्जन पंडयो ।। 
सन्‍नाह खरज सज्जि घाटं, चर ओपन राजई । 
[के] सुकुर में अतिब्यंब राजय , [कि] सत्त घन ससि साजई |। 


बर फल्लि बंबर टोप ओऔपत, रीस सीसत अछसमे । 
नष्पित्र दस्त कि भांन चंपक, कमल सरईि साइये | 


राजस्थानी कवि भाग £ | 


बर बीर धार जु्गिंद पंतिय, कब्बि ओपम पाहय॑। 
तजि मोहमाया छेह कल बर, धार तिथ्थह धाहय॑ ॥ 


संसार संकर बंधि गज जिमि, अप्य बधन दृथ्थयं । 
उनमत्त गज जिमि नंषि दीनी, मोहमाया सथ्थयं ॥ 


सो प्रबल महजुगबधि जोगी, मुनि आरम देवयो । 


सामंत घने जिति पित्ति कीनी, पत्त तरू जिमि भेवयों ॥ 


दृहा 
क्रमं गाह इक मुगति की, क्‍यों करिजें बाषांन । 
मन अनंष सामंत ने, (ज्यों) कच करवति पाषांन ॥ 


बाई बीप धूघर परिय, बहर छाये भाँन। 
कुन घर मंगल बज्जहीं, के चढ़ि मंगल आंन ॥ 


दिष्ट देषि सुरतांन दल, लोहा चक्कत बांन । 
पहक फेरि उड़गन चले, निसि आगम फिरि जांन ॥ 


धजा बाई बंकुर उड़ति, छवि कविंद इृह आई । 
उड़गन चंद निरिंदविय, लगी मनोअइ पाह॥ 


सेसनि संकहि बज्जतहिं, बाजे कुृहक सुणंग । 
मेटे सद निसांन के, सुने न भ्रवनति अद्भ ॥ 


अनी दोउ घनधघोर ज्यों, धाइ मिलें कर घाट । 


चित्रकूं| रावर बिना, करे कीन दहबाट॥ 


३ 


[ राजस्थानी कवि भाग रे 


कतरित्त 


पवन रूप परचंड, घालिअसु असि बर मारे । 
मार मार सुर बज्जि, पत्ततरू अरि सिर पारी ॥ 
फहकि सह फोफरा, हुड्ड कंफर  उच्पारे । 
कटि भसुण्ड परि मुंड, भिंड कंटक उपयारें।॥ 
बज्ज्यो विषम्म मेवार पति, रज उड़ाइ सुरतांन दंल । 
समरथ्थ समर मनमथ मिलिय, अनीमुष्य पिष्यो सबल ॥ 
रावर उप्पर धाई, परयों पाँवार जेंत पिकि | 
तिह्ठि उप्पर चामंड, करयो हुस्सेनपांन सजि ॥| 
धककाई धक्काइ, दोठ हरवल बल मंज्मे | 
पच्छ सेन आहुटिठ, अनी बंधी आलुज्फे ॥ 
गजराज तय सु सुरतांन दह, चतुरेंग अर बीर बर । 
धनि धार धार धारह धनी, बर भट्टी उप्पारि कारि ॥ 
छत्र मुजीक सु अप्पि, जेत दीनो सिर छत । 
चन्द्रब्यूह अू रिय, राजु हुआ तहां इकज् ॥ 
एक अग्र हुस्न, वीय अग्रह पुणडीरं । 
सद्धि भाग रखुवंस, राम उभ्सी बर बीरं॥ 
सांपलो सर सारंगदे, उररि परांन गोरीय सृष । 
हथनारि जोर जंबूर घन, दुहूँ बाँह उम्मेति रूप ॥ 


राजस्थानी कषि भांग १ | 


अंटिठ भद्ध बर घटिय, चढयो मध्यांन भांन सिर । 
सर कंध बर कटिट, मिले काहर कुरंग बर ॥ 


घरी उद्ध बर अद्ध, लोह सों लोहज रूक्‍के । 
मन अग्गे अरि मिले, चित्त में कंक परक्के ॥ 


पूडीर भीर भंजर भिरन, लरन तिरछो लग्गयो । 
नव बधधू जेम संका सुबर, उदोजानि जिमि भग्गयों ॥ 
छद भुजंगी 

मिले चाइ चहु आंन सा चाँपि गोरी । 

स्रयं पंच कोरी निसांनं अहोरी ॥ 

बजे आवध संभरे उद्ध कोस । 

तिनं अग्ग नीसांन मिलि अंद्धकोसं ॥ 

बर॑ बांबरं चोर माहीति साई । 

हले छत्रपीत वले मार धाई॥ 

चुले धवर हक्‍के इहफक्‍्के पचारं । 

घले बध्थ दोऊ घर जा अपार ॥ 

उतंमंग तुदटे परे श्रोन धारी । 

मनो दंड सुक्की अगी बाई बारी ॥ 

नचे कंध बंध हकें सीस भारी । 

तहाँ जोगमाया जकीसी बिचारी ॥ 

बढ़ी सांग लग्गी बजी धार धारं॑ । 

तहां सेन दूनू करे मार मार ॥ 


श्श | 


[ राजस्थानी कवि भाध १ 


नचे रंग मैरू' गहे ताल वीरं । 
सुरंग अच्छरी बंधि नारद तीर ॥ 
इसी जुद्ध बद्ध उबद्ध उ भान॑ । 
भिरे गोरियं सेन अरु चाहुआनं ॥ 
करे कुडली तेग वबग्गी प्रमानं । 
मनो मंडली रासतं कन्ह ठान॑ ॥। 
फुटी आवध माहि साम॑ंत यूरं । 
बजे गोर ओर मनो बज्ज भूरं | 
लगे धार धारं तिने धरह तुटटे । 
दुहँ कुम्म भग्गे करक्क अहुटठे ॥ 
फुटी श्रोन भोम॑ अपी बिंब राज ! 
मनो मेघ बुटठे प्रथम्मी समाजं ॥ 
पराक्रम्म राज प्रथीपति रूठयों । 
रन॑ रूधि गोरी सम॑ जंग जुठयों ॥ 
दूड्ट 


तेज छुट्टिट गोरी सुबर, दिय धीरज तत्तार । 
मो उम्मे सुरतान को, भीर परी इनबार ॥| 


छंद-मोतीदाम 
रतिराज रू जोवन राजत जोर । 


चेंप्यी ससिरं उर सेउव कोर ॥ 


उन मद्धि मधि मधुरी धुनि होय । 


विन उपसा बरनी कवि कोय ॥ 


[ शंजस्थानी कर्नि भाग ! १३ ] 


सुनी बर आगम जुंचत्बन बैन । 

नच्यो कपहँ न सुउद्दिम मैन ॥ 
फबहूँ ढरि क्रनून पृच्छत नैन । 

कहो किन अब्ब दुरी ढुरी बेन ॥ 
ससि रोरन सैसव दुन्दुमि बज्जि । 

उभे रतिराज स जोवन संज्जि ॥ 
कहि बर श्रोन सुरंगिय रज्जि । 

चेंपे नर दोठ बना बन भज्जि ॥ 
इय मीन नलीन भये अति रज्जि । 

भय विश्रम भारु परीवहि नज्जि ॥ 
मुर मारुत फोज प्रथम्म चलाइ । 

गति लज्जि सकुच्छि कछे मिलि आह ॥| 
दहि सीतम धूष नकंदहि जीव । 

प्रगटे उर तुच्छ सोऊ उर भीव ॥ 
बिन पल्‍लव कोर हिता रहि संभ । 

गहना बिन बाल बिराजत अंभ ॥ 
कलि कंठन कंठ सज्यों अलि पंष । 

नउडिडय भ्रग नवेलिय अंप ॥ 
सजी चतुरंग सज्यो बनराह | 

बजी इन उप्पर सैसव जाई ॥ 
कषि मत्तिय जूह तिनं बहु घोर । 

ब्रनंत' वेसंघध चांद कठोर ॥ 


असाडइत 


[ अरस्तु ने इतिहास से कोब्य को अधिक भद्दत्व देते हुए 
कहा था--कविता सावदेशिक व शाश्वत फे सम्बन्ध में प्रकाश 
हालती है, वहाँ इतिहास केबल सीमित ओर विशेष के सम्बन्ध में 
ह?। इस कसोटी पर असाइत की कबिता खरी उतरती हैं ]। 


अमाइत 
७७ 


सरस्वती के अनन्य साधक असाइत उसके प्रतिभा-पृत्र थे । वे एक 
फवि थे, उससे बढ़कर संगीतज्न थे, उससे भी बढ़ कर अभिनेता व कथा-बाचक 
थे, किन्तु सबसे बढ़ कर वे मानव थे, महा मानत्र थे। उनका समूचा जीवन 
तप ओर त्रिद्रोह का जीवन था। डनका कोई स्वरूप कम महत्व का न था ओर 
आज युगों के व्यवधान के बाद भी उनकी प्रभा में कोई अन्तर नहीं पड़ा हे । 


सिद्धपुर ( गुजरात )” के एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में उनका 
जन्म हुआ | उनके पिता राजाराम ठाकुर, यजुर्वेदी भारद्वाज गोत्र के आदिच्य 
ब्राह्मण थे ।? श्रसाइत जब नवयुवक ही थे, तभी इनकी ख्याति अपनी काव्य 
प्रतिभा, मधुर ब मोहक संगीत, हास्यप्रियता. अभिनय कुशलता ओर कथा 
बाचकता के लिए पास पड़ोस में फेल गई थी। प्रकृति प्रदत्त अपने इन गुणों 
फे कारण अनेक जन एन्हें गुरु रूप में श्रद्धा करने लग गये थे । ऐसे व्यक्तियों में 
ऊ झा निवासी पाटीदार (किसानों में एक जाति) हेमला भी था। हेमला के गड्ा 
नामक एक अति सुन्दर कन्या थी। इस कन्या की सुन्दरता की ख्याति सुनकर 
एक मुस्ज्िम सरदार ने सदल बल ऊ मा में आकर डेरा जमाया । उसने अपने 
सैनिकों के द्वारा बलपूबेक गन्ञा को पकड़ मँगवाया ! असाइत को इस घटना की 
जब सूचना मिली तो वे तुरन्त ही सरदार की छात्रनी में पहुँचे। अपने संगीत 
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१. तब का गुजरात का यह प्रदेश भाषा ब संस्कृति को दृष्टि से बहत्तर राजध्यान का 
भाग माना जो सकता है, भ.षर की दंष्टि से पन्द्रहती शताब्दि में इस समूचे प्रदेश में 
एक ही भाषा का प्रचार था, जिसे डा० तेस्सीतोरी ने पुरानी पश्चिमी राजस्थानो, 
क. मा. मु शी ने गुजेर श्रपश्र श श्रोर उमाशडूर भोरी ने सारूगुजर! कह कर 
पुर्कारा है | “-कैखक 

२. के, का, शास्त्री >कवि रित-भाग १ प्रष्ट शै. 


!६ | [ राजस्थानी कवि भांग १ 


के रस में डुबोकर उन्होंने सरदार को अति प्रसन्‍न कर दिया। सरदार द्वारा 
पुरस्कार देने की घात चलाने पर उन्होंने गन्ना की मुक्ति की याचना की ओर 
कहा कि यह मेरी अपनी बेटी है ओर आपके सिपाद्दी उसे बलपूवेक उठा 
लाये हैं। सरदार बड़े असमंजस में पड़ा । उसकी जानकारी के अनुसार गन्ना 
किसान कन्या थी और यह्द ब्राक्षण उसे अपनी बेटी बता रद्दा है। उसने जांच 
का तरीका निकाला। उसने दोनों को शामिक्ष भोजन करने को कटद्दा जिस्रसे 
कि उसे उनके पिता-पुत्री के सम्बन्ध का भरोसा द्वो जाय | अखाइत ने किसान 
कन्या के शामित्र भोजन करके अपनी जाति को डुबोया पर मानवता को बचा 
लिया, सिद्धपुर के अपने परिजनों व स्वजातियों के आक्रोष व घृणा, तिरस्कार 
झोर लांछना का कष्ट उठाया पर एक बालिका के सम्मान को बचा सारे 
किसानों का श्रद्धाभाजन बना। पन्द्रहवीं शती में इस भयंकर विद्रोह भोर 
अधाभिक कृत्य को गंभीरतम अपराध के रूप में गिनना सहज स्वाभाविक था। 
उच्च द्विज वंश में जन्म लेकर खान-पान की रुढ़ियों की श्ड्डलाओं को तोढ़ दे, 
यह कम अपराध नहीं और भयंकर अपराध की सजा भी भयंकर हो सकती है । 
चाहे श्रसाइत ने यह धोर कर्म किसी नारी की लज्जा बचाने के लिए निस्वार्थ 
भाव से ही क्‍यों न किया हो, चाहे यह- मानवता का उम्बल आंदश ही क्‍्योंन 
ही, पर असाइत को प्रायश्चित्त स्रूप अपनी जन्मभूमि सिद्धपुर को सदा 
सबंढा के लिए छोड़ देनी पड़ी। अपने सजातियों और सम्बन्धियों द्वारा 
किये गये श्रन्याय को वह सह नहीं सका । ओर ऊँ मा जाकर ही बसना पढ़ा | 
ऊ भा निवासियों ने-विशेषतः कृषक जनों ने कवि असाइत को उनकी महा- 
नता के अनुरूप ही सम्प्रान दिया । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है; असाइत एक उदार व्यक्ति थे । 
हन दिनों जेन व ब्राह्मण दोनों वर्गों में पटती नहीं थी। वे काफी अंश में एक 
दूसरे के प्रति असहिष्णु भी थे। यद्यपि धर्में के नाम पर उम्रता नहीं थी, पर 
सहनशीलता का अभाव था । असाइत ने अपनी क्रति हंसावली द्वारा इतना 
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भाव संतुलन दिखाया कि उसे लोग” जैन कबि मानने लग गये । यद्द कृति 
हंसावली--अथबा हंस वच्छ चौपाई--एंक प्रेम काव्य है। यदद जैन घ अजेन 
दोनों प्रकार के सहृदयों या विद्वानों द्वारा समाहत हुई है । मति सुन्दर नाम 
के एक जेन साधु ने इस कथा की मानस-पत्षालन क्षमता ष मनमोहकता से 
प्रभावित द्वोकर “हंसाइली पूबे भव चरित” नास से सम्बत्‌ १६२१ में एक 
काव्य अन्थ रचा । जिसमें हंसावली के पूत्रे जन्म की कथा कही हे । यह 
उनकी लोकप्रियता का एक इत्कृष्ट प्रमाण है। अपनी कृति मैं पहिठाण नगर 
का वर्णन करते हुए कवि इसी सम्यक्‌ मनोबृत्ति का परिचय देता है, जिसमें 
बेदाभ्यासी जाद्षण व जैन मताबलम्बी श्रावकों का समान वर्णन करता है यथा- 


ब्राह्मण वेद शास्त्र अभ्यसि, चारि वरण वरणांतरि वसि | 
वे सहस जिहां जिन थापिया, बीस सहस माहिं व्यवहारिया | 
असाइत ने हिंसाउली काब्य” की रचना संत्रत्‌ १४२७ में की थी, यह 
झनन्‍्त की निम्न एंकियों से ज्ञात होता है-- 
संबत १४चऊ चन्द्र सुनि शंप बह सवर चरित असंप । 
बावन वीर कथा रस लीउ एह पवाहु असाईत कहिउ ॥ 
इस दृष्टि से हंसावली हमारे बहुत पुराने प्रेम काव्यों में से है । हिन्दी 
के भक्ति-कालीन काठय ग्रन्धों यथा पश्मात्रत रामचरित मानस के चोपाई-दोह। 
पद्धति की परम्परा का श्रंकुर दमें अपभ्र श-साहित्य में मिलता है। हंसाउली 
इस शट्ठला की बीच की कड़ी है। छन्द मुख्यतः दोपाई है--बीच २ में दोहों 
का प्रयोग है। तीन विभिन्‍न स्थलों पर विरह-गौतों की रचना करके कवि ने 
अपनी विद्ग्धता व भावुकता का परिचय दिया है । थे विरद-गीत तीन विभिन्न 
रागों में रचे गये हैं। उदाहरण के लिए यह गीत-- 
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राजकुआरि हियड हृणिः प्रव प्रेम प्रसंग । 
आगि दावानल दही, वली दुख दाकि अन्ज । 


पोपट पंखीआ, नवल नेह नरनाथ । 
जिम वन भूलि हरणली, तिम हूँ सामी साथ । 


किलकिलती वन विचरती, बेली वर वीसास । 
सीध सामी साहस कीउ, हूँ एकली निरास । 


यणि असाइतः भत्र अंतरि, समार सामणि कंत । 
हंसउली धरती ढली, ग्रीड प्रीउ मरुखि भणंत । 


इस प्रेम-काठय की भाषा सोलहवीं शताडिद के प्रारम्भ की तो निर्शिचत 
रूप से मानी जा सकती है, यद्यपि कहीं कहीं भाषा में कुछ अपेक्ताकृत नवीनता 
का बोघ होता है | जहाँ तक विषय-नत्रस्तु का प्रश्न है--असाइत को नवीनता 
का श्रेय नहीं दिया जा सक्रता। ईसाउली”' १४२७ विक्रमाब्द में हुई किन्तु 
उससे भी पहले संबत १५०१ में एक जेन कवि विनय भद्र ने 'हंसवच्छ” चोपाई 
लिखी है ! इसफ्वा अथ यह हआ कि हंसवच्छ की प्रेम कथा लोक प्रचलित 
थी, उसे ही असाइत ने विकसित किया है। संसार के चिर नवीन ओर 
बिर पुरातन प्रश्न प्रेम को लेकर चलने वाला यह कथा काव्य अपने में लोक- 
कथाओं के अनेकों तत्व सन्नहित किये है। इस तथ्य से मेरी मान्यता की 
पुष्टि द्वी होती है। हंसाउली का पूरा नाम हंस वच्छ चरित पवाड़ा? है ओर 
यह ४४० छ द में समाप्त हुआ है | समूचा काव्य-चार खंडों में त्रिभाजित है। 
कविता में चमत्कार की प्रधानता नहीं है, अलंकारों की चमक दमक नहीं है 
किन्तु गंभीर रखमयी घारा का प्रवाह है। यथा स्थान कवि ने श्र गार, अद्भुत, 
हास्य व करुण रसों की सफल अश्रि-यंजना की है । 
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यह काब्य पात्य से अ्रधिक गेय है। श्रसाइत स्यं अध्छे गायक थे 
भ्रोर इस गेय प्रेम-काव्य को सुना कर कितना मादक बना सकते थे, इसकी 
फल्पना करना भी कठिन है, किन्तु सस्वर कविता पाठ करने वाले कवियों को 
कवि सम्मेत्ननों में मिलने बाली सफलता ब लोकप्रियता की उन्हें कभी कमी 
न रही होगे। यह तो आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि वे 'कज्ञा- 
कार' ओर गलागाए दोनों थे । गेय पदों के अन्त में कवि ने अपनी छाप दी 
है और जैन कवियों की शैली व परम्परा को बहुत हद तक आत्मसात्‌ करके 
ही अपनी कृति को सजा है | भारतीय मनसा में प्रेम के अमरत्व व जन्म जन्मा- 
न्तरों से भी संयोग की संभावना की भावना नानाविध व्याप्त है। विभिन्‍न 
योनियों में जन्म लेने पर भी सच्चे प्रेमी एक दूसरे के प्रति अपने अनुराग में 
दृढ़ रहते हैं। यह लोक-विश्वास ही इस काव्य-कथा का मेरूदण्ड है । 


कबि के रूप में चाहे हम असाइत को प्रथम श्रेणी में न गिने, किन्तु 
मानवता के त्षेत्र में उनका स्थान श्र्िम है। प्राचीन कृति के रूप में ओर सरस 
काव्य के रूप में हंसाइली” का अपना महत्व है, इसे मानना ही होगा । 


श 
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सकति संभूअ सकति संभूअ पत्त परमेसु । 
सिद्ध बुद्धि वर विधनहर करू कवित मनि धरू आदिहि । 
कासमीर मुपमंडणी हंसगमणि सरसति सामिणि । 
तास प्रसादि वेदव्यास वालमीक रषि इस एहनु उपदेस । 
तास प्रसादि असाईत भणि वीर कथा वरण व्योस ॥१॥ 


अमरावती समाणं पेपि प्रमाणं पहअवपाणं | 
पुर पाटण पहिठाणं पहिठाणं वीर बावनया ॥२॥ 


चडपई 


यादवतणु वंश वरणवु | बचन रस नाटिक अभिनव । 

एता उदभूत बीत कत्रीत । भणता गणता पैसरि चीत ॥३॥ 
सलिवाहन सुत उत्तम ठाइ राजकरि तिहां नरवाहन राह । 

बावन बीर माहि ऋूफर-लहुइ भाई शकति कुमार ॥४॥ 
शखिर बद्ध दस सहस प्रासाद कनक कलस धज नरतरि नाद । 
गोदावरीर निरमलनीर पूर पहिठाण वसि तिहां तीर ॥५॥ 
श्राह्मण वेद शास्त्र अभ्यसि चारि वरंण वरणंतरि वसि। 

वि सहस जिहां जिन थापीआ वीस सहस माहि व्यवहारीया ॥६॥ 
उत्तम धवलहर पोलि पगार वास नगर नत्र जोअण बार । 
चउरासी चउदटटे वृहरीह राइचा उसब बंदिणि दीई ॥७॥ 
सांथ जाय. जूबटा धणा कलहट कोलाहल तेह तणां | 
एक चउपलीया कुडी घसि वेसहरि सदिर वी स,सि ॥८॥ 
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रूडी रूपि राजकूअरी यिणिसि साठि अंतेउरी | 

बह बाराइत वानि घणि दासी बत्रीस सहस तेहतणी ॥६॥ 
राजरूमि नवनिधि नरमली चतुरंगसेन छत्री तिंकुली । 
बावनवीर सदा गहि गहि पणि ब्रिपनसु न वि सासहि ॥१०॥ 
तेणि पूरि पटणि नयरनरिंद एक वार पुढ़िउ निरू नींद । 

थयु प्रभात सुपनंतर होइ ऊगिउ खर न जागि सोइ ॥११॥ 
गियु कणयापुर पाटखि ठाइ परणि कु यरि कनक भ्रम राह । 
हंसाउली कर ग्रहीउ जसि सपन प्रेम मनि लागु जसि ॥१२॥ 
नरवि पूढ़िउ परवसि चीत कोइ न जारणि मन भयभीत । 
राजद्वारि मिल्‍या जे मानिराई ऊठाइ जई अधानि ॥१३॥ 
ऊठिउ राजा थयु गुण दोस कप्पीउ काल मन वसीउ रोस । 
भणि काज वरणास्यु मुझ धरी छुरी करी मांरे तुझे ॥१४॥ 
भणि मन केसरि सामि हू साध देव सम मारिस विण अपराध । 

राजा करि सी निसि होई विश अपराध न मारि कोह ॥१५॥ 


चै ने ्ु 
त्रणि प्रझन गति चालीया विषम वाट वन लंघी गया । 
किहा विप्र कहा योगी थाई देशांतरी तणी मलि जाइ ॥३०॥ 
एक वसह एक उद्गस घाट सावज चोर चरउ ते वाट । 
अनेक उपाय अनोपम कीयां त्रिह मासे कणयापुर गया ॥३१॥ 


कणयापुर पाटण घणदेस कनकश्रम कहीई नगर नरेस | 
गढ़ मढ मंदिर पोलि पगार वास नगर नव जोअण बार ॥३२॥ 
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ल। 
सरोवर पालि उतरया वाडी करया विश्राम । 
ततक्ञणि चाल्यु कापडी राजन करिय प्रणाम ॥३३॥ 
घडपाई 
बिह जण सरसु नगर नरेस कणयापुरि कीधु परवेस । 
राजलक्षण जे जाणह विवेक साहमी आबी मालणि एक ॥३४॥। 


न नै लि 


विवध फूल फल निव नेवेध् वीणा वश गाईह गुणभेद । 
सोइ जि पखरी पंचसि नारि दीठी कु यरि मंत्रि महि बारि ॥५२॥ 
यथू देवी तब बुद्धि निधान हाकि सुनि केसर प्रधान । 
नरहत्या ति कधी घणी मुझ मढ़ि मे रहेसि पापिणों ॥५३॥ 
हंसाउली शब्द जब सुणी जाण्यु देवि कुपी मुझ भणी । 
कर जोडीनि ऊप्ती रहि गतप्रत्र भत्र वीतक कहि ॥५४॥ 
देवि अधारू मुक बीनती पेलि भर्विं हूँ धंपणी हती। 
ईडा मेहला सेवन कीउ दव बलतउ तेणी वनि आत्रीड ॥५५॥ 
मझरू भरतारि साहस नबि कीउ अपति मेहलीनि ऊडी गयु । 
जाती समरणि सभारू सोह मारू पुरूष न मेलु कोई ॥५६॥ 
नै न नै 
द्वितीय खंड 
मास दिवस मनि निस्यु धरू सयंबर तणी सभाह करू | 
कुयरितणा चरण ग्रणमेब्रि चाल्यु चित्रक संबल लेवि ॥६३॥ 


राजस्थानी करब्रिं भाग १ ] [२३ 
चतुथ खंड 

रोज भणि सेठि मनि धरू विवहारीआ कहिते करूं । 
तलारि चोर चलाव्यु जसि सेरीः श्रावक मिलीया तिसि। 
आपणया माहि मचका करि महेसरी भलु छि सेठि। 
धोती कषादई पहिरणि सरि सनान सह तापस भणि ॥२८॥ 
एक भणी मिथ्याती तजु आठ कम काई उपारजु । 
जोडउ तलारतणी मनहोर आई उपाइ मेलावु चोर ॥२६॥ 
कु यरि बषारि दीधि देठि बिठउ दीठउ स्रमण सेठि। 
बछराज वषारि गयु तव सेठ साहमु ऊठिउ ॥५॥ 
ते वनि मि मेहलउ भाई लेइ चंदन चालिस तिणि ठाइ। 
देई दाघ आवबु' जेतलि तम थापणि आपु तेतलि ॥८॥ 


विवहारीया बीर वीससु दीठ़ रतन सेठटि मनि हस्यु ॥६॥ 


ते द्रव्य आप्यु तेणि वार वहित्रा सारे दीधु भार ॥१०॥ 
कुमरपूठि वहित्रा थअ साथ गाऊ सोवन गिरि गयु । 


जह जोऊं सरोवर पालि नहीं शत्र ते वबड़नी डालि ॥११॥ 


कुयर चरण विमासि हइ हहा उपद्रव साविजनु' होह ॥१२॥ 


ते चंदन सुपिउं ते धणी अचरिज वात कही आपणी | 
आपु थापणि जे तुम्ह हाथी हवि चालसु' अवर कहि साथि ॥१४॥ 


आधा पाझा पगला भरि थापणि मोसु करवा करि। 
दीठा बार रतन बे तुरी लोभि सेठितणी बृद्धि फरी ॥१६॥ 
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धन भणीह अनरथन्‌ मूल धन अदेषु माथा शूल । 

धन कारणि एक कूटा करि धन बदि सगा सहोदर मरि ॥१७॥ 
कुणवा रोस धन कारंणि पडि धन कारशि एक वाहणि चडि। 

धन कारणि हुई कपण कठोर धन कारिणइ एक पहसइ चोर ॥१८॥ 
धन कारणि एक नीद्र न करि धत कारणि राजा रण मरे | 

धन कारण रानि एक रलि धन वदि हाथे छूदा बलि ॥१६॥ 
घन कारणि एक पाडि वाट मारि अबला बंभण भाट । 

भणि चडउ अस्व पटि पल्‍्हाण बार रतन तम आपू आणि ॥२०॥ 
कु पर तुरी छोडेवा गयु एक चडइ एक वागि लीउ | 

अश्व ऊपरि जब दीठउ सेठि बृूब पडाबवी सख्रमण सेठि ॥२१॥ 

पंचम खंड 
चुपई 
सहित सुषासंण आव्या तुरी ग्यु लगुनि सहु संचरी । 
मणि हंस अपराधो धरू सेठि सकुट्टय खली घारिउ ॥६॥ 


भणि वच्छ करमि दीजि दोस पिता मंत्र ई मधरसि रोस । 
लपषिउ विधाता ते दिन ततम्तिउ ऊपरि त्रणा कुहाड़ कस्यु' ॥१०॥ 


पुनरपि वछराज इम भणि निहालि हरिचंद चरित तह सुणि । 
राम युधिष्टर चाल्या धर्म हंसराज नवि छूटा कमे ॥११॥ 
ततपिण हंस विमासि हीई वीर वचन कैणी परिलोपीह । 
राजरीति चित चाहि रंग मेहल्यु सेटि छेई संप्तांग ॥११॥ 
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फोधु बहू आलोच आवासि सुपिउ राज प्रधानंह पासिं । 
सकल सेन सहित चालीया पुर पहड़ठाण नगर ते गया ॥१३ 
भेव्या मांत तात परिवार तलीया तोरण वनरव्रालि | 
छबि सेसि भरी बल काजि ॥१४॥ 


है + + 


भणता दोष दरिद्र तनि टलि भणि असाईत अफला फलि । 
भणि भणावि नित गुणि नवनधि आवि अंगणि ॥१७॥ 
संवत्‌ १४ चऊ चंद्रमुनि शंषप्र वछ हंसवर चरित असंष | 
बावन वीर कथा रस लीउ एह पवाइ असाईत कहिउ ॥१०८॥ 


गरणावन्त 


[ वसम्त-विलांस का हृदय-राग, उसका माधुये, उसका पद्‌- 
मांलित्य सब कुछ मनोहर हे "7 ४ *** वसन्त-बिलास में पद- 
पद पर जीवन का उल्लास मुखर हो उठा है । 


-दीवान बद्दादुर के० इ० ध्रूव ] 


गुणवन्त 
्छ 


वसनन्‍्त-विलास चमचमाती हुई चांदनी फे समान काव्य है'***  * *' 
कवि की वाणी अत्यन्त मघुर ओर भात्र भरी है। उज्वल शब्रालंकार और 
अथ्थालंकार उसके माधुये और रत का पोषण करते हैं। शैली संस्कारी है'*' 
कह 'इस सुन्दर काव्य में तरुण स्त्री-पुरुष आलम्धन हैं। उनकी स्थायी रति 
ऋतुराज के उद्दीपन से भभक उठती है। फागुन माह की क्रीड़ा इसमें बरित्त 
है, इसीसे प्राचीन गुजराती । ( राजस्थानी ) में इसे फागु? नाम से पहिचाना 
जाता है!” इस उल्लासमय कविता के रचयिता के बारे में हम कुछ भी नहीं 
जानते । गुजराती के विद्वान भी ध्रव के अनुसार इस शब्जारां काठ्य का रच- 
यिता अन्धकार की चादर ओढ़े अगोचर रहा है। अतः इसकी जाति के 
सम्बन्ध में कुछ भी कल्पना करना जोखम से भरा काम है, तथापि बसंत-विलास 
में पद-पद पर जीवन का उल्दास उभर रहा है, उससे शअ्रनुमान लगाया जा 
सकता है कि कबि संसार से दुखी, बिरागी नहीं किन्तु विश्व के वैभव में पूरे 
रस लेने वाला सहृदय पुरुष होगा | **' अतः कबि जेनेत्तर होगा” । 'बसन्त- 
विज्ञास”! के आधार पर निर्मित चित्रमाला का अध्ययन करते हुए भी मेहत। 
ने कबि को अजेन ही माना है क्‍योंकि सभी चित्रों में उें5णत्र तिलक दीख 
पड़ता है? । किन्तु अन्य विद्वान उसे जैन मानते हैं। साराभाई नवाब के 
अनुसार जन विद्वानू नतर्षि ने इसे लिखा। लेखक के नाम के सम्बन्ध में 
कांतिलाल ब्यास ने 'मुज” अथवा 'गुणवन्त' नाम की संभावना सुझाई है । 


१ के० इ० प्र्‌व--६ जो महम्मद स्मारक ग्र थ--प्ृष्ट १८७ 
२ के० ३० प्र4--प्राचोन गुजेर काव्य-भू पिका- ४ (४-१५ 
३ 7, 0, (67098-950पव68 एा वंशदाबध ए७प।ए१2. 
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के. का. शास्त्री कविचरित' में इस विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ भी 
नहीं कह पाये हैं । 


राजस्थान पुरातत्व मन्दिर! के लिए म. चि. मोदी ने इस काव्य को 
लघु ओर बृहद्‌ दोनों रुपान्तरों के साथ सम्पादित किया है, कित्तु इसके 
कवि के सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं दी है। मेरी घारणा है कि कवि 


जेनेत्तर होता चाहिये ओर कबिता की अन्तिम पंक्ति के आधार पर उसका नाम 
गुणबन्त' कल्पित किया । यथा-- 


धनु धनु ते गुणवन्त, वसनन्‍्त विलासु जिगांद । 


बेसे इस पंक्ति का सीधा सादा अथ होगा - वह गुणवान व्यक्ति धन्य 
है जो 'वसन्त-विलास” गाता है । किन्तु 'गुणवन्त” का सांकेतिक अर्थ कबि के 
नाम के रूप में ग्रहित किया जा सकता है। यह कोई नवीन बात नहीं है । 
बिद्दारी का एक अ्सिद्र दोहा है, जिसमें उन्होंने 'बिहारीलाल” का इसी प्रकार 
का श्लेषमय सांकेतिक प्रयोग किया है--यथा 


सीस मुकुट कटि काछनि, कर मुरली उर माल । 
हृहि बानिक मों मन बसो, सदा बिहारीलाल ॥ 


स्थानाभाव से हम ऐसे उदाहरण देने का लोभ संबरण कर रहे हैं । 
इस दृष्टिकोण से 'बसन्त-विल।स” को गुणवन्त कदना अनुचित नहीं होगा । 


हमारा कबि 'गुणबन्तः तो हे ही, ओर ब्रेसे बाल की खाल निकालने से लाभ 
भो क्या ९ 


'वसनन्‍्त-विलास' एक शज्ञगर-रस का काव्य है। वसनन्‍्त-ऋतु की माद- 
कता से व्याकुल्ल एक युवती--नायिका अपने प्रिय के वियोग में मग्न है। शुभ 
शकुन होरहे हैं | अब प्रियतम शने वाले ही हैं ओर सचमुच प्रियतम आगये | 
अन्धे को मानों आंखें मिली । बसनन्‍्त की मादकता, श्रमरों की गु जार, आम्र- 
मंजरी की भीनी भीनी महक, नये किसलयों की अठखेलियां तरुणियां के प्रस्वेद 
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बिन्दुओं को सुखाने वाली शीतलता, पिक की तान सभी मिल गजब ढाते हैं । 
नायक और नायिका आल्हाद के अथाह-सागर में डूबने उतराने लगते हैं 
ओर कवि की काव्य-कुशलता के कारण पाठक भी अलोकिक रस-सागर में 
निमग्न होजाते हैं। रचना से जान पड़ता है कि कबि को संस्कृत-साहित्य व 
प्राकृत-भाषा का अच्छा ज्ञान था। वसन्‍्त-तिलास के अनेक पर्दो में संस्कृत के 
नेषध्य 'चरित, शिशुपाल वध, अ्मर-शतक, कुमार संभव, शकुन्तला ओर 
अनेक समसामयिक संस्कृत सुभाषित संग्रहों के पदों की छाया ढू'ढी जा सकती 
है। इसी प्रकार कपू र मंजरी के दो प्राकृत पदों की छाया भी मिलती है । इस 
सब के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कबि का अध्ययन पर्याप्त था । 
इस कथन का अथे यह कदापि नहीं कि कवि ने संस्कृत कविता का रूपान्तर 
किया हो । उसके कतृत्व में कुछ ऐसा अ्पनापन है जो उसे मोलिक बना देता 
है। यही कारण है कि संस्कृत के इतने ग्रन्थों से प्रभावित होने पर भी वसन्‍्त- 
विज्ञास का एक भी पद ऋतु-संहार” से प्रभावित नहीं है । 


कफागु? काठ्यों का उद्भव संभवतया लोकगीतों के रूप में ही हुआ 
होगा । 'इसुरी के फाग' बुन्देलखण्ड में लोक-गीत बन गये हैं। 'होरी” 'कार्ग' 
झादि लोक-गीत राजस्थानी में आज भी पाये जाते हैं । इस फाग' परम्परा 
में हमें दो प्रकार मिज्ञते दैँ--बेष्णब फाग ( जेनेत्तर फाग ) प्राय: राधाकृष्ण को 
लेकर चलते हैं ओर जेन फागु जेन महापुरुषों के पाचन आदरशों व चरित्रों को 
लेकर । बसनन्‍्त-विलास इन दोनों प्रचलित परम्पराओं में अपनी एक नई कड़ी 
जोड़ता है। 'वसन्त-विजल्लास” के नायक ब नायिका जन-साधारण हैं। एक 
ओर ऐसा करके जहां कवि ने अपनी रचना को जन-साधारण के श्रधिक 
निकट पहुँचाने की कोशिश की है, वहां दूसरी ओर संस्कृत ब प्राकृत काव्य से 
भाव ग्रहण करके उसमें 'क्लेतिकल टच? देने की कोशिश की है। यद्द विचित्र 
समन्वय बहुधा भ्रालोचऋ को भ्रम में ढाल देता है। नत्रीन मार्गान्‍्वेषण व 
गतानुगतिता का विचित्र मेल | इसे ही हम परम्परा की रक्षा और प्रगति के 
अप्रिम चरण कह सकेंगे। 
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समूचा फागु' प्रभाव एक्य को दृष्टि से बहुत सफल है। गुणवन्त 
का रचना-चातुये ओर वरणन-पटुता उसकी कविता से साफ मलकती है। गुण- 
वन्त ने जिन संस्कृत पदों से छाया ग्रहण की है, उनका चयन भी बड़ी साव- 
धानी ओर 'फागु' काव्य--रूप के पूर्णतः उपयुक्त है । कि ने उपमा, रूपक, 
उत्पेक्ता, प्रतीप, 5 बतिरेक, समासोक्ति, अर्थान्तरन्यास, सन्देह आदि अलंकारों 
का उपयोग अपने काव्य में कुशलता से किया है। अजंकार, अलंकार मात्र 
ही रहें। सिर उठा कर कविता पर ध्वा जाने का अवधर उन्हें नहीं मिल 
पाया। इसीलिये एक भी स्थल बोमिल नहीं जान पड़ता है । 


यह हे हमारे प्राचीन कत्रि गुणवन्त के जीवन व कृतृत्य का लेखा जोखा, 
जो आज भी पर्याप्त तथ्यों के अभाव में अधूरा पड़ा है । 


है 


बसन्त विलास 


पहिलं॑ सरसति अरचिस रचिसु वसंत विलासु । 
पीणु धर इकरि दाहिणि वाहणि हंसुललड॒ जास._ ॥१॥॥ 
पुहतीय सिवरति मरति हित रितु तणीय वसंत | 
दह दिसि पसरद' परिमल निरमल श्या दिशि अंत ॥२॥ 
बहिन हे गयइ हिमवंति वसंति लयउठ अवतरू । 
अलि मकर दिहिं मुहरिया कुहरिया सत्रि सहकार ॥३॥ 
बसंत तणा गुण गहगद्या महमद्या सत्र घनसार । 
त्रियुवनि जय जयकार पिका रव करइई' अपार ॥४॥ 
पदमिनि परिमल बहकई. लहकदई मलय समीर । 
मयशु जिंहां परि पंथीय पंथीय धाई अधघीर ॥५।॥ 
मानिनि जन मन छ्ोमन शोभन वाउला वांद । 
निधुवन केलिक . पामीय कामीय अंगी सुहाई ॥६॥३ 
मुनि जननां मन भेदण छेदए मानिनी मानु | 
कामीय. मनह आखांदण कंदए पथिक पराण ॥७॥ 
त्रनि विरच्यां कदलीहर दीहर मंडप माल | 
तलीया तोरण . सुदन्र चंदर वाल विशाल ॥८॥ 
खेलन वाव सुखालीय जालीय गुठषि विश्राम । 
सृगमदपरी क"रिहिं. प्रिहि. जलि अभिराम ॥६॥ 
रंगभूमी_ सजकारीय. भारीय कु कुम घोल । 
सोषन  सांकल सांधीय बांधीय चंपकि दोल ॥१०॥ 
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तिहां विलसइ सवि कामुक जाम॒क हृदय चह रंगि। 
काम जिस्या अलवेसर  वेसु रचह वर अंगि ॥११॥ 
अभिनव परि सिणगारीय नारीय मिलीय विसेसि । 
चंदन भरद कचोलीय चोलीय मंडनरेसि ॥१२॥ 
चंदन वन अवगाहीय नहाईय सरवरि नीर। 
मंद सुरभि हिम लक्षण दराक्षिण वाँ/ समीर ॥१३॥ 
नयर निरूपम्ु ते वनु जीवनु तणउ युवान | 
वासभ्रवनि तहिं विहसई' जलसय अलीअल आण ॥१४॥ 
नव योवन अभिरामति रामति करई' सुरंगि। 
स्‍्व्ग्न॑ जिस्या सुर भासुर रास रमह वर अंगि ॥१५॥ 
कामुक जनमन  जीवनु ती वनु नगर सुरंग। 
राजु करइ अवभंगिहि रंगिहे राउ अनंगु ॥१६॥ 
अलिजन  वसई अनंत रे वसंतु तिहां परधान | 
तरूअर॒ वासनिकेतन  केतन किशल संतान ॥१७॥ 
वनि विरचह श्री नंदनु चंदनु चंदचउ मीतु ॥ 
रति अनइ प्रीति सिउं सोहए मोहए त्रिश्ुवन चीतु ॥१८॥ 
गरूउड मदन महीपति दीपति सहण न जाह। 
करइ नवी कह जुगति रे जगति ग्रतापु न जांए' ॥१६॥ 
कुसुम तणु करि धणुदह रे गुणह रे भमरूला माल। 
लघु लाधवी नवि चूकदई मूकक्‍द्ध शर सुकुमाल ॥२०॥ 
मयणु जिवयण  निरोपए लोपए कोश न आण | 
मानिनी जन सन द्वाकश ताकए किशल कृपाण ॥२१॥ 


राजस्थानी कांब भाव १ | [ द४ 
इम देषी रिधि कामनी कामिनी किन्नर कंठि। 
नेह गहेल्‍ली मानिनी माननी मूक गंठि ॥२२॥ 
कोइलि आंबुलाडालिहँ. आलिहिं करइ निनादु । 
कामतणु करि आइसि आइसि पाडए सादु ॥२३॥ 
थंमण थिय न पयोहर, मोहु रच उमग मार । 
मान रचउ किस्या कारण, तारूणु दीह बिच्यारि ॥२३॥ 
नाहु निछी छिमगांमटे सामटि मइलु अजाणि। 
मयणु महामइ न सहीह सही इ हणइई ए बाखि ॥२४॥ 
हण परि कोइलि कूजरइ पजद युवति मनोर । 
विधुर  वियोगिनी धूजई कूजर मयणकिशोर ॥२६॥ 
जिम जिम विहंसर वणसह विणसद मानिनी मानु। 
योवन मदिहि उदचति दंपति थाई सुवान ॥२७॥। 
जह किमह गजगति चालइ सौॉलइ विरहिणशि अंग्रु । 
बालइ पिरहि. करालीय बरालीय चोलीय अंगु ॥२८॥ 
घूमदई मधुप सकेसर कंसर स॒ुकुल असंख | 
चालह रतिपति सरहद परइई' सुमभटि कि शंख ॥२६॥ 
व॒उलि बिलूला महुअर बहुअआ रचह भणकार | 
मयण रहदइ किरि अणुदिण बंदिश करई कह बार ॥३०॥ 
चांपल तरूभरनी कली नीकली सोच्रन वानि। 
मार मारग उदीपक दोपक कलीय समान ।३१॥ 
बांधर काम्कि करकसु तरंकंस॑ पाडल फूल । 
मांहि रच्यां किरि केसर ते सर निकर अमल ॥३२॥ 
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आंबुलइ मांजरि लागीय जागीय मधुकर माल | 
मूकई मारू कि विरहिपष हिआई सधूमवराल ॥३३॥ 
केशयकली अति वांकुडी आंकुडी मयणची जाणि। 
विरहिणिनां इणि कालिज कालिज काढह ताणि ॥३४॥ 
वीर सुभट कुसुमाय्व आयध शाल अशोक | 
किशल जिस्पां असि कब्रके ऋब्कर' विरहिणी लोक ॥३४५॥ 
पथिक भयंकर केतु कि केतु किदल सुकुमार । 
अबर ते बिरह विदारण दारण करवत घार ॥३६॥ 
इस देषीय वनसंपह कंपहई विरहिणि साथु। 
आंख नयण निशा भरह' सांभरद जिम जिम नाथु ॥३७॥ 
विरहि करालीय फालीय बालीय चोलीय अगु | 
विषय गणइ तृण तोलइ बोलइ ते बहु भंग ॥३८॥ 
रहि रहि तोरीय जो इलि कोइलि स्थु बहु वास । 
नाहुलड अजीय न आवह भावई मून विलास ॥३६॥ 
उरबरि हारू ते भारू मृ सपरि सिंगारू अंगारू । 
चीतु हरइ नवि चंदनु चंन्द्र नहीं मनोहारू ॥४०॥ 
माइ मं दृष अनीठठं दीठठं गमइई न चीरू। 
भोजनु आजु ऊचीटऊं मीठठ स्वदह न नीरू ॥४१॥ 
सकल कला तुय निशाकर श्याकर सयरि सतापु। 
अबल म मारि कलंकिय शकियरे हिंव पाप ॥४२॥ 
भमरला छांडि न पाखलि खांखल थ्यां अम्ह सयर | 
चांदुला सयर संतापण आपण तां नहीं वररू ॥४३॥ 
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बहिनूए रहह न मनमथ मनमथ तउ दीहराति | 
अंग अनोपम शोपद पोषह वयरू अराति ॥४४॥ 
कहि सहि मुझ प्रिय वातठी रावडी किमइ न जाह। 
दोहिलठउ मकरिन केतन चेतु नहीं मुझ ठाइ ॥४५॥ 
सखि मुझ फरकड जांघर्डी तां घडी पिहूँ लगइई आजु | 
दूष सवे हि वामिसु पामिसु प्रिय तणउं राजु ॥४६॥ 
विरहु सह तहिं भागलउ कागलउ कुरलतउ पेषि। 
वायसना गुण वरणए अरण ए त्यजीय विशेषि ॥४७॥ 
धन धन वायस तू सर म सरवसु तू देस। 
भोजनि कूर करंबलउ आंबलउ जह हूँ लहेस ॥४८॥ 
देसु कपूरवी वासि रे वासि वली सरू एउ। 
सोवन चांच निरूपम रूपम पांपडीउ बेउ ॥७६॥ 
शकुन विचारि संभावीया आवीया तींहं वालंभ । 
रसि भरि निज प्रिय निरषीय हरिषिय दिद परिरंभ ॥५४०॥ 
रंगि रमह सनि हरिसीय सरिसीय निज भरतारि । 
दीसई ते गयगमणीय नमणीय कुचभर भारि ॥५१॥ 
कामिनि नाहुला जी सुख तीं मुखि कहण न जाई । 
पामीय नह प्रियसंगम अंग मनोहर थाई ॥५२॥ 
पृषप भरी सिरे केतुकि सेत किया सिंगार। 
दीसई ते गयगमणीय नमणीय कुसुमचह भारि ॥५३॥ 
सहजि सलील मदालस आलसीयां तींह अंग। 
रासु रमह अबला वनि लावनिसयरिस रंग ॥५४॥ 
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कान कि कलकइ' वीज नउ वीज नउ चंद्रु कि भालि । 
गलल्‍ल हसई सकलंक मयंकह बिंबु विशाल ॥५५॥ 
मुख आगलि तु मलिन रे नलिन जई जलिन्हाइ । 
दंतह बीज दिषांड म दाडिम तु जि तमाहि ॥५६॥ 
मणिमय कुडल कानि रे वानि हसइ हरीयाल। 
पंचमु आलापयति कंठि रे कंठि मुताहलमाल ॥५७॥ 
वीणि भणउ कि अ्ुजंगमु जंगमु मदन क्ुपाण । 
किरि विषमायुधि प्रकटीय भ्रकुटीय घणुह समाण ॥५०८॥ 
सीसु सींदरि प्रिय प्रिय मोतीय चंगु। 
रापडी जडीय कि माणिकि जाणिकि फणिमणि चंगु ॥५६॥ 
तीहं म्रुखि मुनि मन सालए चालए रथ कि अनंगु । 
सर समान कि कुडल मंडल कियां रथ अंग ॥६०॥ 
भमह कि मनमथ घुणहीय गुणहीय वरतणु हार । 
बाण कि नयण रे मोहह सोहह सयल संसारू ॥६१॥ 
हरिण हरावदई जोतीय मोतीयना शरि जालि। 
रंगि निरुपम अधर रे अधर कियां परवाल ॥६२॥ 
तिल कुसमोपम नाक रे लांकु रे लीजह मृठि। 
किशलय कोमल पाणि रे जाणि रे चोल मंजीठ ॥६३॥ 
बाइलता अति कोमल कमल म्रणाल समान । 
जीप: उदरि पंचानन आनन नहीं उपमानु ॥६४॥ 
कुच वि अमीयकलसा पणि थांपरणि तणीय अनंग । 
तीइंचठ रापणहारू कि दारू ति धवल भ्रुजंग ॥६५॥ 
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नमणशि करह ने पयोधर योधर सुरत संग्रामि ! 
कंचुक त्यजइ संनाहु रे नाहु महाभइई पामि ॥६६॥ 
नाभि गंभीर सरोवर _उरबारि बत्रिवलि तरंग। 
जघन समेखल पीवर चीवर पहिरिणि चंग ॥६७॥ 
निरूपमणइ' विधि तां घडी जांघडी उपम न जाइ । 
करि कंकणश पह नेठर केउर बांहही आइ ॥६८॥ 
अलवबिंहिं लोचन मींचइ हिंचई दोलिंहि एकि। 
एकि हणइ प्रिय कमलि रे रमलि करह' जल केलि ॥६६॥ 
एकि दिश्सहि लालीय तालीय छदि रास । 
एकि दिए उपालशु वाले भरहिं सविलास ॥|७०॥ 
मुरूकलह मुख मचक्रोडर मोडह ललबल अंग | 
वानि स धनुष बषोडएण लोडए चित्त सुरंगु ॥७१॥ 
पाइल कली अति कूअली तु जलोयल म धंधीलि । 
तठ॑ गुण वेधति साचउं काचउठई महीउ मे रालि ॥७२॥ 
कंटक संकटि. एबडइ. केवडड पहसी भरगमु। 
छपलपणडह गुण माण जाणद परिमल रमगु ॥७३॥ 
वठल सिरी मदनींमलद' भलपरणु' अलि राज । 
संपति बिशणु तु मालती मालती वीसरी आज़ ॥७४॥ 
चाल नेह पराणशठ जाणउं मलठ सखि भ्रगु। 
अलग शथिउ आते नमणइ दमणह लिद रस रगु ॥७५॥ 
चालइह पिलसिवा विवरू रे भमरू निहालइ मागु। 
आचरियां इशि नियगुण नींगुग स्यु तुक लागु ॥७६॥ 
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फेसय गरबु म तु घरि मं. सिरि भसलु बहढ़ । 
मालइ विरहिं बहुअ दहु अब हुँ भणी बहट॒ठु ॥७७॥ 
सखि अलि चलण न चापह चांपद लिअइ न गंधु । 
रूडड दोहग लागहई आग इस्यु. निबंधु ॥७८॥ 
भमरि भमंतउ गुझु करह अगरु जि कोरीउ कोह । 
अजीय रे तींणि बरांसन्‍ई वंस विणासई्‌्‌ सोह ॥७६॥ 
मूरपप्रेम सुहांतीय. जातीय जईअ म चीति। 
विहसीय नवीय निव्रालीय बालीय मंडपि प्रीति ॥८०॥ 
एक थुड वउल नई वेउल बेउ लतां नत्रनेहु । 
भमर विचालईइ' किस्यां मरइ' पामरि विलसिन बेउ ॥८१॥ 
मकरंदि मातीय पदमिनि पदमिनि जिम नव नेह । 
अवसरी ले रसु मृकद चूकद भमर न देहु ॥८२॥ 
भमर पलास कमा बुला अबुला आंबिली छांडी | 
कुचभरी फल तकि तरुणीय करूणी स्यु' रति मांडि ॥८३॥ 
इण परि निज प्रियु रंज बंद मुंजवयण इणि ठाह । 
धनु॒ धनु ते गुणवंत वसंत विलासु जि गांश ॥८४॥ 
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[ नाद-सौन्दयं ओर ऋ्य दोनों का अपूर्व योग श्रीधर की 


कविता में पाया जाता है । ] 
--क० मा० मुन्शी 


श्रीधर 
के के 


राजस्थानी बीर-काव्यों यथा प्रथ्बीराज रासो, खुमाण रासो, हम्मीर 
रासो, आदि की प्रामाणिकता और रचना-काल को लेकर विद्वानों में पिछले 
काफी समय से मत-भेद है। ऐतिहासिक दृष्टि से तो इनमें से अनेक कांठ्य- 
प्रन्‍्थों की शत्र-परीक्षा भी की जा चुकी है और उनमें से अधिकोश को अने- 
तिहासिक भी ठहराया जा चुका है। काव्य से इतिहास की अपेक्षा करने में 
ओर क्या मिलेगा ? काव्य और इतिहस दोनों के तत्व, आधारशिला और 
क्षेत्र भिन्‍न हैं, दोनों के दायित्व भी भिन्‍त हैं. किन्तु ऐतिहासिक काव्य से हम 
इतिहास व काव्य दोनों के दायित्वों का समान निर्वाह करने का पू्वाश्रह रखते 
हैं। बहुधा एतिहाधिक काव्य हमारी निधारण रेखा से नीचे ही ठहरते हैं । 
इतिहास-तत्व व काव्य-तत्व दोनों का सम्यकू निब्राह नहीं हो पता हे किन्तु 
श्रीधर व्यास द्वारा निर्मित 'रणमल्ल! छत्दां नामक रचना एक अपवाद है। 
इस छोटे से वीर ग थात्मक काव्य में जहाँ इतिहास की पूरी रक्षा हुई है। वहाँ 
कुज स्थलों पर हमें बड़ी सशक्त अभिव्यक्तित भी मिलती हे । 


श्रीधर के जीवन के सन्बन्ध में हमारी ज्ञानकारी बहुत सीमित है । हमें 
उसकी जन्मभूमि, जन्मतिथि ओर बच्पन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती 
है । उनकी तीन रचनायें मनी जाती हँ-( १ ) रणमल्ल छन्‍्द, ( २) सप्तशतो 
अथवा सा:स्त्रिक छन्‍्द, (३) कवित्त भागबत। इन तोनों कृतियों में इस 
विषय की कोई जानकारी नहीं दी गई है । अन्तर्सा्य अथव। बहिरसाक्ष्य के 
आधार पर केवल यही कहा जा सकता है क श्रीधर वि० सं० १४४४ में विद्य- 
मान था। बह इंडर के राठोड़ नरेश रणमल्ल का राज्याश्रित कबि था ओर उस 
समय ईडर में ही रहता था | रणमल्ल छन्द के प्र रम्भ् में रचो गई ११ आयोयें 
उसे अच्छा संस्कृतज्ञ सिद्ध करती हैं। अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग भी 
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इसकी कविता में हुआ है ओर ठीक तरीके पर हुआ है। वहे सब उसकी 
अच्छी शिक्षा का दोतक है। उसकी जाति का उल्लेख व्यास! कहके विद्वानों 
ने किया हे! । किन्तु उनकी अग्रकाशित रचना 'कबित्त भागवत' में भा>वत 
की कथा के स्थान पर देवी की स्तुति है। शायद उसका मूल नाम 'कवित्त 
भागवत? रहा हो । यदि ऐसा हो तो बह देवी का उपासक ठहरता है। उसने 
अपनी तीनों रचनाओं में मात्रिक हन्दों का प्रयोग ही अधिकतर किया है और 
तत्कालीन कवि-प्रिय छन्‍्द अपनाये हैं | इसकी कृति 'रणमल्ल छन्द” का डल्लेव 
उदयसिह भटन'गर ने शुद्ध डिंगल व चारणी साहित्य की परम्परा में किया 
हे! । 'रणमल्ल छन्द' सत्र छन्दों का वीर काव्य है | जिसमें पाटण के सूबे- 
दार जफर खाँ (बाद में गुज्जफर शाह ) ओर ईडर के राठोड़ नरेश रणशमल्ल 
के युद्ध का सजीव वणन है । इस युद्ध में रणमल्ल ने अपने शत्रु पर विजय 
पाई थी। गुजरात के पसिद्ध विद्वाण के* हू: ध्रूव की मान्यता है कि यह युद्ध 
ई० सन्‌ १३६७ में हुआ था । किन्तु के० का० शास्त्री का इससे मत-भेद है । 


णमल्ल छून्दः एक छोटा काव्य-ग्रन्थ है किन्तु बड़ा ही ओजपूण है । 
लेखक का भाषा पर पर्याप्त अधिकार जान पड़ता है | बणु न प्राचीन परम्परा 
के मानों को लेकर चलते हैं फिर भी बहुत सजीब हैं। कत्रि नाद सौंदय का 
चतुर नियामक है ओर अपनी कविता में ऐसी शब्द-य जना रखता है, जो 
ध्वनि की दृष्टि से बीर रस के भ्रसद्ग के उपयुक्त होती है | कन्हेयाज्ञाल 
मारिकलाल मुशी ने कबि पर आरोप लगाया है कि उसकी भापा में अनेक 
बार नाद-सोन्द्य को लाने के हित में कई शब्दां को इतना आंधिक बदल दिया 
गया है, कि वे पहिचाने भी नहीं जाते? । किन्तु मेरी घारणा है ऐसी मान्यता 


(3१ 


न... ऑनकनमनानान-भ-बा०क- “कल क०.-+%० नि नल 35 अब रन है अनण3 विन. आन +औ &>-+>- + ज+ अल > --०-+ “०+-+. ०००० “-+-----+७७०७०३क &, ७७०००कक, 


१ के० का0 शास्त्री० कवि चरित, प्रष्ट ४६ । 

२ हिन्दी अनुशीलन--व्ष ८, श्रड्ढू, ३ प्रष्ठ ६२ । 

३ कै० ह० भ्र ब--प्राचीन गुजेर काव्य-प्रस्तावना-एष्ठट ३ । 

४2 के० को० शास्त्री--श्रावणा कविश्रो भाग १ प्रष्ठ २६६ 

४ 7, थे, पर:8॥--५७])/७४ ८ ॥0 4 ७छ"'७प्रा.४--7१४७४2८९ 50 


४२ | [ राजस्थानी कबि भाग १ 
"छी) 


भ्रान्ति पर आधारित है। एक उदाहरण मेरी धारणा को स्पष्ट कर देगा। 
राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में डॉ० मोतीलाज्न मेनारिया का योगदान महत्व का 
रहा है. किन्तु वे भी ऐसे श्रम से अपने को बचा नहीं पाये हैं । उन्होंने 
अपनी पुस्तक 'डिंगल में वीर रस” में लिखा है--एक बात जो डिंगल् के सभी 
कत्रियों में समान रूप से पाई जाती है, वह है शब्रों की मनमाने ढंग से 
तोड़ मरोड़। एक ही शब्द को"'******** ** इस बुरी तरह तोड़ा है कि श्राज 
तो उसके मूल रूप को पहचानने में भी भारी कठिनाई का सामना करना पढ़ता 
है। आगे चत्रकर उन्होंने शत्दों के ऐसे अनेक उदारहण दिये हैं जेसे शुद्ध 
रूप 'युधिप्ठिर' का डिंगल कवियों द्वारा प्रयुक्त 'जुजठिल' यहां इस प्रसड्र में 
अधिक कहन। प्रसक से बाहर की बात होगी, किन्नु वे उदाहरण में दिये गये 
सभी शब्द उत्तरकालीन अपश्र श ( अबहटु ) में मिलते हैं, किन्तु प्राकृत-अप- 
अ्रश की अपयोप्त जानकारों ओर अध्ययन के बिना ऐसी भ्रामक धारग्पा 
का होना ही स्वाभाविक है | युधिष्ठिर के लिये अपश्र श के प्रख्यात ओर महा- 
कवि चतुमु ख स्वयंभू ने स्त्रयं जुहिद्निल' शब्द का प्रयोग किया है " । केत्रल 
यह उदाहरण ही पर्याप्त होगा । इसी प्रकार अन्य शब्दों का मूल उत्स भी ढू ढा 
जा सकता है । मेरी नम्र सम्मति के अनुसार भाष। सरस ओर नियमानुकूल 
है। हमें ऐसे प्राचीन ग्रन्थों की भाषा का अध्ययन करते हुए उनके वःस्तविक 
समय को ध्यान में रखना होगा। 'रणमव्ल छन्द' की भाषा “अबवहटू' से विकस- 
मान देश्य भापा है । ठयंजना की दृष्टि से कहीं कहीं क व॒ता बड़ी सुन्दर बन 
पड़ी है--यथा-- 

मुझ सिर कमल मेच्छुपय लग्गढ, 

तु गयणडुगणि भाण न उग्गह । 

जां अम्बर पृडतलि तरणि रमड, 

ता कमधज कन्ध न धगड़ नम । 


६ म० चि० मोदी-श्रमश्र श पाठावलि--एष्ठ ३६ 
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वीर वडवानल तण काल शमइह, 
पुण मेच्छ न आप चास किमड | 


[ यदि मेरा सिर-कमल स्लेच्छ के चरणों में कुक जाय, तो गगन में 
सूये नहीं ऊगे । जब तक आकाश में सूर्य ऊगता है, तब तक कमधज ( राठोड़ 
रणमल्ल ) तुक को घिर नहीं रुका सकता । चाहे समुद्र-जल से वाड़बाग्नि 
भी बुक जाय किन्तु में सलेच्छ को एक इंच धरती नहीं लेने दूँ गा ] 


युद्ध-नण न परम्परागत होने पर भी अनेक स्थलों पर कब्रि की प्रतिभा 
ओर वाग्विदग्घता का परिचायक है--जैसे:-- 


साहस वसि सुरतांणदल संमृहरि जिम चमकंत ! 
तिम रणमल्लह-रोस-बसि मूछ-सिहरि फूरकन्त ॥ 


[ जेसे ही सुल्तान की सेना शूरता से उत्तोजित होने लगी, त्यों ही क्रोध 
के मारे रणमल्त् की मूछें फरकने लगी। ] 

श्रीधर में काव्य-प्रतिभा थी ओर पर्याप्त गहराई थी । यह उसकी रच- 
नाओं से स्पष्ट जान पड़ता है | अन्य वीर-रस के कवियों की भांति बह एकांगी 
नहीं था न अपने आश्रयद्ाता की प्रशंसा में उसने अतिशयोकि से 
ही अधिक काम लिया है । सारा काव्य प्रासंगिक ओर सोप्ठव पूर्ण अलकारों 
से युक्त है । यह रचना इतिहास, काव्य, छुंद-शास्त्र ओर भाषा चारों हृष्टियों 
स महत्वपूर्ण हे। कवि की शेष दोनों रचनायें भी भाषा की दृष्टि से तो 
अधिक नहीं, पर सामग्री की रष्टि से थोड़ा अन्तर रखती है । ऋषि बिनयी 
था-गंभीर था, यह सप्तशती से स्पष्टतः ज्ञान पड़ता है । यह काव्य १२० 
दंदों का हे ओर इसका प्रारंभ संस्कृत में एक शादू ह्ल जिक्रीड़ित छंद द्वारा किया 
गया है । उसके बाद ही कबि ने कहा है-- 


शीधर कवित्त कहदः सती मंदह । 
पव॑ छायो आया छंंदह ॥ 
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अपने को मतिमंद ऋ६ कर पुकारना ही उसके विनयी ( )॥046४: ) 
होने का प्रमाण है । संस्कृत, अवहट्ट, अरबी, फारसी और देश्य भाषा का 
श्रच्छा जानकार कब्र श्रीधर राज्याश्रित कवि होने पर भी वाम्तत्रिक सहृदय 
कवि था । उसकी लेबनी वे हो रेखवाये बनाती हैं, जो चित्र के लिये जरूरी हैं 
श्र उतकी गहराई ओर बक्रता भी ठीक उतनी ही है जितनी कि अनिवाये हो । 
संयम ओर निष्ठा का पातक कवि श्रीधर ' 
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रणशमल्लछन्द 
चुप्पड, 
सतिरि सहस साहणवंद साणह गई अरदास पासि सुरताणह । 
कणगरु कोस लीध हरि हिन्दू तु रणमल्ल इक्क नह बन्दू ॥१६१॥ 
पुण फुरमाण आण सुरताणी नहि रणमल्ल गण रणताणी । 
जिम हम्मीर वीर सिम्मखई, तिम कमधज्ज मृछ मूहिं मुखइ ॥१२॥ 
चन्चलि चडी चिह्न दिशि चम्पह, थरथर थाणदार उरि कम्पद | 
कमधज करि धरि लोह लहक्कड, बिभ्रहर वुम्ब अबुम्बह बक्कड ॥१३॥ 
निशि खम्भाइच नयर उधकड, थृघलि धूस पड॒इ पूलक्कह । 
प्रहि पुक्क्रार पढ़ह पठुटगतलि, रे रणमल्‍्ल घाड़ि ! जब सम्भलि ॥१४॥ 
मुहुडासिया, मीर रहमाणी, दाम हराम करइ सुरताणी । 
माल हलाल खानखिजमत्ती तु रगमन्‍ल इक्क नह खिती ॥१५॥ 
हेलां लाख बंद बुल्लाविः लखि फुरमाण खान चल्लाबि | 
इक रणमल्ल रायसुणि आलम रहिउ हु हेराण खुदालम ॥१६॥ 
हय गय कटक थाट उल्लटिटय, दहु दिसि वेस असेस पललोट्टय । 
निहुटी वाटि काह गढह धाल्ल; करू पाण रेयत-रणमल्लि ॥१७॥ 
ईंडर भणी भोंड सुरताणी फूफूकार फिरदइ रहमाणी। 
मृ गल मेच्छ मृहद मच्छर भरि हसि हुसियार हुया हल हलकरि ॥१८॥ 
सारसी 

फूराइ फू फू' फार फारक फ़्रोज़ फरि फूर माणिया । 

हुड्लार करकडि,करइ शरभडि करवि करि के कम्माणियाँ । 

फुककारि मीर मलिक्क मुफरद मूछ मरडी मच्छर । 

सचरदइई शकसुरताण साहश साहसी सवि सद्भ रह ॥१४॥ 
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साहस वसि सुरताणदल, समुहर जिम चमकन्त | 
तिम रणमल्लह रोस वसि, भूछ सिर्हार फुरकन्त ॥२०॥ 
सारसी 
फुरफूरहि लम्ब अलम्ब अम्बरि नेज निकर निरन्तर । 
भरभरहि भेरि भयहू भूका भरलि भूरि भयझ्वर। 
दटदडी दडदडकारि दडव॒ड देसि दिसि दिसि दडवडइ । 
सचरइ॒ शकसुरताण साहण साहसी सत्र सद्रह ॥२१॥ 
द्ह 
साहस वसि सुरताण दल, सम्ृहरि जिम दमकन्‍्त । 
तिम तिम इंडरसिहर वारि, ढोल गहिर हमकन्त, ॥२२॥, 
सारसी 


टमठमद ढमठमकार ढु्लडर ठोल ढोली जद्ञिया । 
सुरकरहि रणसरणादई सम्ृहरिं सरस रसि समरड्िया । 
फलकलहि काहल को डे ऋलरत्रि कुमल कायर थरथरबइ । 
संचरह शकसुरताण साहण साहसी सवि सद्भरइ ॥२३॥ 


दुह् 


जिम जिम लसकर उप्रमह करी निबम्वद्भार | 

तिम तिम रणमल रोस भरि तोलाइ तरल तुखार ॥२४ 
सारसी 

तुक्खार तार तत्तार तेजी तरल तिक्‍ख तुरड़मा | 

पकखरिय पकखर, पवन पड़ी पसरि पसरि निरूप्पमा | 
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असवार आसुर अस अस लीइ असणि असुहड ईडरह । 
संचरह शकसुरताण साहण साहसी सवि सद्भरह ॥२५॥ 
'हल ऐयार हकारवि बुल्ल३इ; भ्रुजबलि सबल .£-८दुल घल्लईइ | 
गयु खान खुद नगतलि चल्लिअ,शकदल दहु दिसि दिद्ध डहल्थि ॥२६॥ 
मलिक मन्त्र मम्फिम निशि किद्धउ तब हेजव फूरमण सदिद्धउ | 
ईंडर गढ़ि अस्सइ चडि चल्निउ, जह रणमल्ल पासि इम बुल्लिउ ॥२७॥ 
सिरि फुरमाण धरवि सुरताणी घर दय हाल माल दीवाणी | 
अगर गरास दास सवि छोडिअ करि चाकरी खान कर जोडिअ ॥२८॥ 
रा असि सरिसु बाहु उज्भारिश्र वुल्लइ हटठि हे जब हक्‍्कारिअ, । 
मुभ सिर कमल मेच्छपय लग्गड,तु गयणड्गणि भाण न उग्गहई ॥२६॥ 
सिंह बिलोकित 
जां अम्बरपुडतलि तरणि रमह, ता कमघजकन्धन धगड़ नमह । 
वरि वडवानल तण काल शसइ पुण मेच्छ न आप चास किम३ ॥६०॥ 
पुणु॒ रणरस जाण जरद जडी गुण सींगणण ख़ब्ची खन्ति चडी । 
छत्तीस कुलह बल करिसु ध्णू पय मग्निसुरा हम्मीर तर ॥३१॥ 
दल दारूण दफ्फरखान जयी मिद भग्गठ अग्गड खग्गरयि । 
हिच पटठण पद्धरि धरिसु पयं, नह विनडिसु सतक्तिरिसहस सयं ॥३२॥ 
मिट्ट' संज्ररि समसुद्दीय नडी पडि भग्गठ अड्भेअरद्धि मिडी । 
जब मण्डिसि मुझ रणमल्ल सम तव देखिसि लसकरि सारिसु जमं ॥३३॥ 
मम मोडिममणिड मलिक्क घर, हँसमरि विडारण मेच्छ तणु । 
जब उठिसि हठि हक्‍्कन्त रणि, तेव न गर त्रय सुरताण तणि ॥३४७॥ 
बल वुल्लिमव॒ल्लि मल्लिक कहि, (मम वरणि सिम्ुणसिम दतमुहि। 
जब चम्पिसि इंडस हरितलं, त्तव पेक्विसि मुह रणमल्लबलं ॥३५॥ 
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हय हेडवि सब्र हेजब्च गया, वहि वल्लि मल्लिक सलाम किया । 
हित करिसु धरा रणमल्लमयं, इम बोल्लइ हटि तोलन्त हय॑ ॥३६॥ 
नर केसरी ईडरसिहरिधणी, जब हेजव म्रहि फरियाद सुणी । 
तंत्र चमकि ठमक्कि मलिक्क करी धसि धाडिइ धा।उ धूस घरी ॥३७॥ 
'चुप्पई 
प्सरद पण्डर वेस भयड्ूर, नर पोक्कार हि करहि निरन्तर । 
हयमर वेगि गया ईंडरतलि, सवि रणमल्ल करइ साहसि हुलि ॥३८॥ 
विबहर भरि बुम्बाख वज्जश, जलहर जिम सिंगणि गुण गज्जद । 
बहु बलकाक करइ बाहुब्बल, धन्धलि धगड़ धरइ घरणी तलि ॥३६॥ 
अरियणदारूण दीन-अभयकर ! पण्डर-वेस थया निब्भय घर । 
प्रम्भण बाल बन्दि बहु किज्जद था कमधज्ज ! धारकरि लिज्जद ॥४०॥ 
पञच चामर 
रउद सद आसमुद्द साहसिक्क खरह। 
कठोर थोर धोर छोर पारसिक्क परइ। 
अहज़ गाय गेह गाहि गालिबाल किज्जइ । 
विद्योहि जोइ नाह नेहि मेच्छ लोडि लिज्जडइ ॥४१॥ 
ढुट्ठ 
जिम जिम कमधज चीतवह, असपति सरिसु विवाद। 


तिम तिम योगिनि रूहिररसि, रत्ता करइ प्रसाद ॥४२॥ 
सारसी 


परसादि बक्षि दिगनत योगिनि जयजयाख़ अम्बरि । 
उच्छक्कि छक्कि दियन्त सिक्‍्खा वीर धीर धरा वरि | 
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दुदम्म मेच्छ बिछोह रोहं अ खोहि गाहबि किज्जह | 
तू' हट्टि उद्दवणी३इ हठठवि लोह हत्थ लिज्जह ॥४३॥ 
दुहु 
जिंम जिम लसकर लोह रसि लोडइ, शासन लक्खि । 
ईडर वह चडसद चडइतिम तिम समरि कडक्कि ॥४४॥ 
पंच चामर 
फडक्कि मूछ भीच मेच्छ मल्ल मोलि पुग्गरि । 
चमक्कि चल्लि रण्णमल्ल भल्ल फेरि सड्ढरि । 
धमक्कि धार छोडि धान छण्डि-धाड़ि धग्गडा। 
पडक्कि वाटि पवरकडन्त सारि मीर . सवकड़ा ॥४४५॥ 
'चुप्पई 
हय खुरतयरेणइ रबि छाहिउ समुहर भरि इंडरचइ आइउ । 
खान खबास खेलि वलि धायु, ईंडर अडर दुग्गतल गाद्य, ॥४६॥ 
दम दमकार ददाम दमक्कह, टमठम टमठमठोल ठमक्कड़ । 
तरवर तरवर वेस पहटटइ, वरतर तुरक पडइ तलहटिटइ ॥४७॥ 
विसर प्रिरड्र बडद्भरव पसरइ, रहि रहिमान मनन्‍्तारें समरह । 
गह गुज्जार निजाम कराणी हयमर फोज फिरइ सुरत'णी ॥४८॥ 
सत्तिरि सहस सहिय सिल्लार ह दहु दिसी फिरवीं करि पुक्‍्कारह । 
सुहटसद सम्भलिवि रउद ह धसमस धूस करह मफरद है । 
हांढकी 
मंद भींमल सेर बचा बड़ाली मंगल महा मलिक्क 
ईंडर अद्धर सिक्‍्खरि रणथम्भरि तलि तरतरइतुरकक्‍्क | 
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हक्‍कार वि पिक्कट बहकटि चल्लइ, बुल्लइ बिरद बहुत्त । 
सुरताण सरिस सिल्लार सिपाही सबि मिलिसमर पृहुत्त ॥५०॥ 
तल हटिट३ मेल्लबि तरल तुरक्की तार ततार तुरज्ञ । 
उलटि्टआ असपति असणिअ वायरि सायखेलि तरद्ग । 

'हल, हल'“बिगरी, बिगरी' बोलंति अनीरलहरि छिल्न त ! 
रणकन्दलि कलह करइ, करशए्टए कापर नर रेलन्त ॥५१॥ 


हेपारवि हयमर हसमसि, खुररवि असणि किपाण कसनन्‍्त । 
उद्धसवि कसाकसि, असि तरतर तिसि, धसमसि धसणि ध्तन्त । 
भूमणडलि भड कमधज्ज भडोहडि श्रुज॑बलि मिडस मिडन्त । 
रणमन्ल रणाकुल रणि रोसारूण म्रुणसत्तणि तुवरन्त ॥५२॥ 


उनल्लालबि कालवि भझ्ुज्क कमाल ह लथबंथि लोथि लडन्त । 
धारूुक्‍ककट धारि धगड़ धर धसमसि धसमसि धुब्ब पडन्त | 
कमधज्ज उदयगिरिमण्ठल सविता ऋलमल मल्लन भडन्त। 
धुरि धसि धसि धू स धरह धगडायणि धर वारि रू७एड रलन्त ॥।५३॥ 
चुप्पई 
वर कमधज्ज बीर शासन छलि कित्ति फुरह नवखण्टि धरातलि। 
असपति सरिसु इकक ईंडरवइ रणि रणमलल मूछ म्रहि मुख ॥५४॥ 
असुर अभंग अंग ईडर तलि असपति दल कोलाहल सम्भलि । 
बम्भण बाल सुरहि अबला छलि हठि ऊठिउ कमधज्ज भ्रुजाबलि ॥५५॥ 


पक्खरि पण्डर वेस भिडन्तु धसि धगडायण पृसघरन्तु । 
हणहशि मुणसिम भणइ असमभम, ताल मिलिउ हरि जम्म तणउ जिम ॥४६॥) 
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दुज्जणरूक्ख-इक्कदावानल हयमर हठि हेडवि कोलाहलि । 
रणवाउलु रणमलल रणाकुल असिरसि गाह करह गोरी दलि ॥|४७॥ 
दुमिला 

गोरीदल गाहवि दिटठ दहुदसि गढि मढ़ि गिरिगह्रि गडियं । 
हणहणि हवकन्तउ हु हु' हय हय हुक्लारवि हयमारि चढडिय॑। 
धडहडतउ धडि कमधज्ज धरातलि धसि धगडायण धूस धरई । 
ईडरवद पण्डर वेस सरिखु रणि रामायण रणमल्ल करइ ॥५८॥ 
रोमझिचिय रणसिर, राढि डरावण, रहि रहि बल बोल्नन्त बलि । 
पक्खर वर पुटठिट प्ंमम पट़िटय, पुहुतठ पटट परद्षाहु्दाल । 
असि मारवि रूम्ब रणायरि रगडिअ भठ्जईइ धगड़ महा भडया | 
रणमल रणड्अणि मोडि मिलन्ता मेच्छायण मंगल मिडिया ॥३६॥ 
भुहु उच्छलि मूछ मुहच्छवि कच्छवि भूमइ मृ छ समुच्छलियां । 
उन्लालबि खग्ग करग्गि निरग्गल गण तिणइ दल अग्गलआ | 
ल्लय करि लसकरि लोहि छबच्छूब छण्ट करइ छत्तीस छलि | 
रणमलन्न रणड्रशि राउत विलसइ रवितलि खित्तिय रोसब्रलि ॥६०॥ 
सीचाणउ रा कमधज्ज निरग्गल भडपडह चडवड धगडविड़ा | 
भड॒हड करि सत्तिरिसह्स भडक्कद, कमधज भ्रुज भहवाय भडा । 
खत्तित्तण खय करि खकखर खूदिआ ख़ान मान खण्डन्त हुया । 
रणमल्ल भयह्ूडर वीर विडारण टोडरमलि टोडर जड़िया ॥६१॥ 

चुप्प३ 

सोनगिरठ कन्हड सिम्भरवह वेढि करी गज्जणवइ असुरइ । 
दहु दिसि दुज्जणदल दावदिटआ सोमनाथ वड़ हत्थद ऋटिटय ॥६२॥ 
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आदर करि शंकर थिर थप्पिप अचल राज चहुआण समणिय | 
असपति सरिसु साहसिम बक्‍्कड़, मुरटमान रणमल्ल न मुक्‍्कर ॥६३॥ 
मरी मूछ वडी म्रुहि मण्डइ मेच्छ सरिसु, गह गाह न छण्डर | 
कसबह काल किवाण करठिठय जां रणमल्ल रोसवस उठिडिय ॥६४॥ 
पण्डर हरइ समरि बाहुब्बलि खग्ग, तालजिम, तोलइ करतलि | 
दुज्ज उदण्ड दुदम्भ दुदण्डड, इक अनेकि मलिक्क विहण्ड३ ॥६५॥ 
भ्रुजड़ प्रयात 
जि बुम्परा अबुम्बा उलक्कि सलक्कि, जिब कक, बह किक लहक्कि चमकिक | 
जि चड़ि तुरह्नि तर'ड़् चन्डता, रणम्मल्ल दिठठेण दीन दडन्ता ॥६६॥ 
जि मुद्या-समुद्दा, सदारूदसदा, जि बुम्बाल चुम्बराल बड़गाल बन्दा । द 
जि भुमार तुक्खार कम्मालमुक्कि, रणम्मल्‍्ल दिटठेण ते ठाम चुक्कि ॥६७॥ 
जि रूक्‍का मलिक्का बलक्काक पाडि,जि जुड़ा मुडुद्भा सनद्धा भजाड़ि । 
तिभू आखडी आ घड़ी दण्ड किज्जि, रणमल्ल दिद्ठ मुहि धास लिज्जि ॥६८॥ 
जि बकका अरक्का शाक्का बहता, जि सब्बा सगव्बा भरव्या सहन्ता | 
जि भूठभार उज्जार हज्जार चन्लि रणमल्ल दिट्टि मरहि घास धल्लि ॥६६॥ 
छप्पय 

'हित्र किर भाल पहारि धार गह गाहतरि छण्ड । 

कसबे-करी क्वाण पटिट किलवायण खणह । 

भ्ुजबलि भल्लइ भिडिअ भरी भय मरूपचि पहस्‌ । 

धरी अ खम्भाइच्च असुरसिरि चम्पवि बहस । 

प्रहऊर्गाम पड्णि पट्ट करि धगड़ायण धर्न्धाए. परू । 

ईटरवइ रा रणमन्न कह, 'इक्कछत्त रवितलि करू ॥७०॥ 


कावि भीम 


[ सदयवत्स ओऔर सावलिंगा की लोककथा को लेकर 
जैनेचतर कबि भीम ने एक प्रबन्ध लिखा जो देश्य भाषा में इस 
बिषय का सबसे जूता काड्य दै । 


“+प्रो० सं० र० मजुमदा। 


कवि भीम 
फेक 


भारतीय कवि इतिहास-प्रसिद्ध पात्र को भी निजंधरी कथानकों की 
ऊंचाई तक ले जाना चाहता है । इस काये के लिये वह कुद्ध ऐसी कथानक 
रुढ़ियों का प्रयाग करता है, जो कथानक को अभिलषित ढंग से मोड़ देने 
के लिए दीघधकाल से भारतवर्ष की निजंधरी कथाओं में स्त्रीक् होते आये 
हैं ओर कुछ ऐसे विश्वासों का आश्रय लेता है जो इस देश के पुराणों में 
ओर लोककथाओं में दीर्घधकाल से चले आ रहे हैं। इन कथानक रुढ़ियों से 
काव्य में सरसता आती है ओर घटना-प्रवाह में लोच आ जाती है । 
आचाये द्विवेदीजी का यद्द विश्लेषण अनेक राजस्थानी ग्रन्थो-पर पूर्णतः 
सदी लागू होता है | सम्बत १४६६ में लिखित ४७२ कड़ियों का काव्य 
सदयभब्त्सख चरित' ऐसा ही एक उदाहरण है | इस काव्य का रचयिता कवि 
भीम दुर्भाग्य से अपने उच्चकोटि के काव्य के अनुरूप प्रसिद्धि नहीं पा 
सका, किन्तु यह सब अपयाप्त जानकारी के अभाव में हुआ । यह निसंकोच 
रूप से कद्दा जा सकता दे कि कवि भीम प्रदत्त 'सद्यव॒त्स चरित” काव्य को 
गणना प्राचीन राजस्थानी के श्रेष्ठ काव्य-प्रन्थां यथा 'रणमल्ल छून्‍्द' 
कान्हड़दे प्रबन्ध' 'ढोला मारू रा दूद्दा! 'माधतरानल” कामकंदला' आदि के 
समक्ष की जा सकती है । 


इस कथा को आधार बना कर रत्नशेखर सूरि के शिष्य जन 
विद्वान हृ्वर्भधन ने संवद १४१७ में संस्कृत में एक गद्य कथा लिखी। भीम 
की रचना अथवा द्पेवर्णन की रचना से प्रेरित होकर अथवा तत्कालीन 
सप्ताज में धहुत लोकप्रिय होने वाले इस कथानक को आधार बनाकर अनेक 
जैन अजैन विद्वानों ने इस ओर कलम उठाई ( विस्तृत विवरण के लिये 
देखिए-- राजस्थान भारती भाग ३ अंक १ में श्री अगरचन्द नाहटा का 


राजस्थानी कवि भाग १ |] ५२ । 


लेख 'सदयबत्स- सातरलिंगा की प्रेम कथा”) किन्तु भीम सी काव्य भ्रतिभा 
बिरले ही पा सके । उज्जयिनी के राजा प्रभुबत्स ओर शालिबाहन की 
राजकुमारी सावलिंगा की इस प्रेम-कद्दानी को कवि ने अपूर्ड कोशल से 
साकार कर दिया है। लोक-मानस में क्रीड़ाशील इस उपाख्यान को साहित्य 
की कोटि में रख दिया है | जांच करने से पता चला कि यह केथानऋ काफी 
पुराना है । वेसे सदयव॒त्स की अवष्थिति का समय निश्चित नहीीीं। पर 
संस्कृत कथानक में जेनाचाये काज्कक के साथ उसका संबंध जोड़ा गया है 
एवं कथा में उज्जयिनि ह॒त्सिद्ध माता, प्रतिष्ठान नगर व शालीबाहन राजा, 
बावन वीर, खाप' चोर आदि का उल्लेख है । तदनुसार विक्रम के 
समकालीन सिद्ध होता है, अतः विक्रम कथाओं जितनी द्वी इस कथा की 
प्राचं८नता समभी जा सकती है ।' नाहटाजी व प्रो मजुमदार की इस 
मान्यता में आश्चणे की कोई बात नहीं। यह भारतीय-साहित्य की विशेषता 
है | विंटरनित्ज ने रामायण ओर महाभारत के काल पर विचार करते हुए 
लिखा है-- भारतीय स!हित्य के इतिहास में यह अद्भुत विरोधाभास है 
कि रामायण-महद्दाभारत से अधिक प्राचीन है ओर महाभारत रामायण से 
श्रधिक प्राचीन यही विशेषता हमें इस काव्य में जान पड़तो है। सदयवत्स 
की द्यत कला-कुशलता को देख हमें राज। नल की याद आ जाती है । प्रस्तुत 
कवि की रचना ऐसे गम्भीर अध्ययन की अपेक्षा रखती है । 

कवि के जन्म, मृत्यु, बचपन, निवास, जीवन किसी के सम्बन्ध में 
हमें क।ई जानकारी नहीं मिलती ' कवि सहृदय है, यद्द उसकी कविता को 
सरसता व वामग्विदग्धना से जान पड़ता है । संस्कृत की अच्छी शिक्षा पाया 
हुआ था । यहद्द उसके द्वार! रचित, प्रन्थ के प्रारम्म में आयायें से जान 
पड़ता है, क्योंकि उनमें फोई त्रूटि नहीं दीख पड़ती । वद्द बेदिक धर्मावलम्बी 
है प्रन्य के प्रारम्भ में उसने ओंकार, सरस्वती व गणपति की बन्दना 
की दै। कवि का अपनी भाषा पर पयोप्त श्रधिकार जान पढ़ता दे । कबिता 
कला की दृष्टि से भी वह सफल सिद्ध होता है | उसने प्रारम्भ में अपने 
काव्य के सम्बन्ध में घोषणा की हे-- 


श्र] [ राजस्थानी कब्रि भाग? 


'सिंगार हास करुणा रूद्दो वीरो भयान वीभत्थो। 

अद्भुत शांत नव रसि जसु तंपिसु सुदयंत्च्छस्स ॥। 

कहना न होगा कि इस छोटे से काव्य-ग्रन्थ में कवि ने अ्रपने 
कोशल से साहित्य के नवों रसों की उचित उद्भावना की है । कवि की भाषा 
तत्कालीन पुरानी पश्चिमी राजस्थानी” (टेसिटरी) है । भाषा के अध्येताओं 
के लिए यह गन्ध बड़े काम का है ! तत्कालीन भाषा का बहुत कुछ स्वरूप 
इसमें सुरक्षित रह गया है। सद्यवत्स के पूे जन्मों का भी बणेन किया 
गया है। ऐसा करने में प्रेम कथा के श्वगार रस से उसका वीर ओर 
अदुभुत रस का निरूपण अधिक आगे बढ़ गया है । छन्‍्दों की दृष्टि से 
दूद्दा, पद्धते, चोपाई, धस्तु, छृप्पय, कुएडलिया व मौक्तिक दाम का प्रयोग 
किया गया है । कबि की शैली ओज ओर प्रसाद गुण। सम्पन्न है ! प्रत्येक 
छन्‍्द का प्रयोग स्थल ओर विषय के अनुरूप किया गया है। अनेक स्थलों 
पर कवि ने घटनाओं का चित्रोपम सरस वर्णन किया है । ऐसा जान पड़ता 
है कि मानों हमारे सामने घटना घटित हो रही है । 


इतना सब द्वोने पर भी कवि को किसी बात का श्रभ्रिमान नहीं हे- 
बह कहता है-- 
“गुरु लहुजि केवि कवियण सरसुअत्था सुछंदनंधमरा । 


ए कंठठाणि सब्वे करजुअल जोडी पश्िमामि ॥! 


हिन्दी सा दृत्य के इतिद्वासक:रों ने राजस्थानी को एक बोली मानना 
चाद्या । बार गाथाकाल? का समूचा ढाचा राजस्थान (बृद्दत्तर गुजर /राजस्थान 
जिसमें बकोल कन्द्ेयालाल मारणकलाल मुम्शी के सोराष्ट, कच्छ, वर्तमान 
राजस्थान का उत्तर/ पश्चिम-दरक्षिण प्रदेश व मालवा का काफी अश 
शामिल है । ) के साहित्यकारों पर ठहराया गया है किन्तु इसके बाद 
उनकी उपेक्षा की जाती रही है । इसी उपेक्षा की मनोवृत्ति के काश्ण शाज- 
स्थानी काव्यग्रन्थ-रत्नों ओर श्र ष्ट कवियों को पूछा तक नहीं गया। यह 


राजश्थाप्ती कि भाग १ | | ४७ 


एकांकी दृष्टिकोश क्रितना अधिक अ्रम, अराजकता और अज्ञान फैला रहा 
है, उस पर यहां कुछ विशेष कद्टना समीचीन नहीं होगा, किन्तु जब वेज्ञानिक 
टष्टिकोश से इस राजस्थान के बिपुल्, अज्ञात और अ्रप्रकाशित साहित्य 
का सम्यक अध्ययन किया जायेगा तो निसन्देह्द हमें अपने साहित्य का 
इतिहास नये सिरे से लिखना पढ़ेग। श्रोर तब आज का उपेक्षित, लोक 
प्रचलित कथा को बाणी का परिधान पहिनाने वाले सहृदय, कांग्यकुशल 
कवि भीम श्रपने महत्व के अनुकूल स्थान अवश्य पायेगा। 


श्८ ] [ राजस्थानी कवि भाग २ 
सदयवत्स चरित्र 


वस्त- 
धिष्प जंपद विष्प जंपह निसुणि नरनाह । 
अयवंती ज्योतिषकला :लकम्मि अम्ह अछह अग्गह । 
व्तारउ संवच्छरह नष्ट-जन्म नविचित्ति लगह। 
ज॑ सुरपुरि ज॑ं नरभ्रुवणि ज॑ ज॑ हुई पायालि । 
नरवर॒ निजमंदिरथिकू त॑ं जाए तिशि कालि ॥१५॥ 
लगन लिहंत वहंत तीणए कहीय पडि कर अल्लि। 
जद पृच्छिसि पहु वच्छ पहू मरइ ति कुजर कल्लि ॥१६॥ 


२५ 2५ 2५ 


भाई धस३ अनह घडहडई, किरि आसाढ़ि अंबर गडअडइ । 
आप अगतणठं शगारू, आप एकाउलिनठ हार। 
आप. अधिक वलिउ पसाउ, जे बलीउ बांधइ गजराउ । 
गजि चउहटइ जह मंडिउ गाह , पानतणां सवि लाष्यां लाह । 
फूल तगा तहि पुयों पगर, महइगलि माथि कीधू' नगर । 
पृहतउ श्रेणी सुगंधीतणी, राजवस्त्र मेली रेवणी | 
लांपर केसर नह कप्र, वास्यां तेल वहाव्यां प्र ॥३६॥ 
तीयइ दीठद दोसी दडबड॒इ, पारिपिनह पगि पींडी चढ़ । 
फुडीया फोफलीया खनार नाठा लोक न जाणएई सार ॥३७॥ 
दाटमांहि हउं दालकुतोल , किरि कमलावति करइ कलोल । 
पोता लाष्या परिषितणां , कापडि सरिस किरियाणा घणां ॥३८॥ 


राजस्थानी कवि भाग १ | [ ४६ 
एकि अटगलि मालि गठि चढ्या, हकि पाधरि दस दिसि दडवब्यां। 
इकि छावडां अछह छडछोक, ते सीकिद थ्या लूपह लोक ॥३६॥ 
आगह पचायण पापरिउ, आग पतन्नग पषावरिठ । 
आगई गज अंगिज मदरूत, वलि वारुणी भविथिउं भूत ॥४१॥ 
सुडाहल परइ परचंड , दंतूसल जाणे जमदंड। 
पाडइ विसमा पोलि प्रसाद, नर-नरिंद उतारइ नाद ॥४२॥ 
पाधडी 


तव आविठ धाइउ ते नारीभरतार, वु बारव पण करद अपार । 

कोइ सुभट शूर साहसिक शुद्ध, कोइ धीरबीर बंसह विशुद्ध ॥५१॥ 

कोइ जाइउ चउदिसि चपल अं ग, कोइ अकल अटल आहदवि अहंग | 

कोड/ खित्तीय पलपंडशसमत्य, की अछः छयल खितिखग्गह हत्थ ।१२॥ 

तव धायु धवरड घसमसंत, किरि आवह केसरि कसकसंत । 

बबरीय कांटि कटकड कवालि, वजकलिउ वटाणु थिउ भ्र्‌ कुटिभागि। ५ ३ 
>< >< >< 

गड़ अडिउ गयंदु कि पडिउ पव्व, सुर अंतरिषि पेक्खि अपुव्य । 

जय जय शब्द जंपह जगत, पहु वच्छ अच्चिरिउ पेक्खि पुत्त । 

गयगमणि रमणि तुरगय गर्मति, कड अनिललग्ग अंगज नमंति। 

पय प॑ कय लंकतलि चिउरडंति, पति भत्ति चित्ति धरिचडत्रडंति ॥४७ 

जस जघजूअल वररंभर्थंभ, पिथल कि उरथल करिण कुभ | 

कर पल्‍लव नव शाषा अशोक, सोवन्न बन्न सारीर रोक ॥४८॥ 

धघुख कमल अमल शशि हरसरिच्छु, निलवटि तिलय ताडीक मच्छ 

कु डल कि कश्नि पायार मार, को सीसनिकर परिगर अयरार ॥४६॥ 


६० ) [ राजस्थानी कब भाग १ 


तिल फुल्ल नास संजुत्त मत्त, त्रढ़ि दाडिम दंत अहरा रगत्त । 
अंजनसद् पंजनसरिस नित्त, सीमंतकुत किरि मयरकित्त ॥५०॥ 
हुई भमई काम कोदंडपंड, कटि बिंग्अलंबित वेणी दंड । 
उरि द्वार तार श्रेणीसमान, तनमंडल अबर न उपमान ॥४१॥ 
नाह कुरंगारंगणुर्थाल, जलविशु किम जीव॑ंती । 
नयण सरोवर प्रीतिजल, नेहिइ नीर पियंति ॥ 
ध्ष्शव्तष्ट छुआ मृहुसाले, मज्क राय नरवीरो | 
वर वीर सुदयवच्छी वंछउ, शिव पुज्जिहे सहि ए ॥८॥ 
कलिजुगि काप्ुकतित्गे, पत्थंतथ अत्यथ साहए सयलो । 
प्टसासि अत्रहि अग्गह, मशवंक्तिय देह माहेसों !! 
>< >< >< 
हब भ्रउल ; राग धन्यासी 
आसणतणउ जणातविउ ए नरबरिंद्र ए तरल तुरंग । 
साहणपति पलणाबिउ ए पलाशि पव॑ंग । 
तीणह वरराउ चडाब्रिउ ए ॥६४॥ 
चहंति पेविजे जुढंति ते तुरंग आणयजे सुद्धपित्त सालिहुत्त 
लक्षण वर्षाणिउ | 
पायाल हँति कीकी पयड द्वोम दीउ आसणे सोहंति सुदय 
बत्सवीर ते तुरंग आसखे ॥६४५॥ 
चिंहँ दिसि चामर ढलइ ए सिरवरि ए सोहडइ छाम्र । 
बिप्र वेउ-धुंनि उच्चरह ए आ झा आगलि ए नानाविध पात्र ॥ 
बहू अंदिण कलरव करइ ए ॥&६॥ 
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करंति बंदिणा अशिक्क मंगलिक्क मालया । 
विचित नित्ति पत्त पावराग रंग तालय॑। 
चडी तुरंगि चंगि अंगि सार सुदरी रसे | 
ति चाल्ग॑ति नारि च्यारि चामरं चिहृ दिसे ॥(७॥ 
वर आगलि थिउ संचरद ए आओ राण ले ए सरिसउ राउ । 
पायदल पार न पामीर ए आओ बलीपडउ ए नीसाणडे घाउ । 
हय दीसई गे यरायसारंसी ए ॥६८॥ 


करिंति सारसी गइद संडिसुडि डंबर, नीसाण ठोलढक्कघाउ हअ 
ताव अंबर । 


उचित्तवाउ दिंति राउ वेगि तावर इकरो, प्रेमि सुदयवच्छवीर पत्त 
तोरणवरो ॥६६॥ 
गयगामिणि गुण विज्वनह ए आओ शशिस्तनुखि ए करइ सिणगार । 
हार एकाउलि उरि ठठद ए आओ कंदप ए समउ कुमार अदिण- 
वउ इृद नरिंदवरों ॥३००॥ 
नरिंद इृद मत्त लोड लोपमज्कि सोह ए, श्रदिद्ुृदिद्दुमाणिणी- 
मणंतरंगि मोहए । 
भवानिपत्ति पायमत्ति कंत लड़ करामिणी, तेसदवीर वन्नवंति गे 
गयदगामिणी ||३०१,। 
कु इलीउ ततः मोक्िकदाम छंदः । 
पृठमिशि हस्तिनी चित्रणी वारा, सखिणी सार किद्ध संगारा । 
रतिपतिरंगि मिलवि सहि रामा, पिक्खवि छुदयवत्ध वर कामा ॥ 
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जे कामनरिंदतणइ दलि सार, गुडया मयमच पयोहर भार । 
जे हिल्लि सागिन्लि चलइ चमकति, ते सुदयवत्स सिउ रंगि रमंति ॥ 
जे त्रद्टय दिठ्ु कि नट्ठ कुरंगि, जे उप्पम रेह सनेह सुचंगि । 
जे चंदनि अड्भि गमंति, ते सुदयवच्छि सिउ रंगि रमंते ॥ 
करइ निज भानिनि आणणि सो, हजे जाणजुबाण तणइ मनि मोह । 
जे पश्तित्त उर न मंति, ते मुदयवच्छि सिउ रंगि रमंति ॥ 
ठवह उरि हार कि तारयश्रेणि, ढुलंति नितंत्र प्रलंबित वेणि । 
जे तारूणि आरूणि निच द मंति, ते सुदयवच्छि सिउरंगि रमंति । 
डप्पय 
हे सही कहि कुण कज्जि, अज्ज उल्हास अंगि वह | 
कु कुमि कज्जलि कणय, क्सुमि सिंगार किद्ध मुह । 
भरीय सेसि सीमंत, कंत कंदप्पराव कारि । 
गुडी साहण मयमत्त, नित्त सज्ज कि उप्परि । 
माणिसि निसि मयंक मधुरति मधुप, पहु वत्सतणूउ मुझ मनि वसिठ । 
उल्हतृण अनिल तकि तनुरयणि, सुदयवत्समुख निहि जिसिउ ॥ 


अग्गह अहरा रत्त, अधिविल्लि विलासीय । 

अग्गह लोयण लोल, अनइ कज्जलिहिं कलासोय ! 

अग्गइ सिहिण सुथोर, अनइ हाराऊलि भारीय । 

अरगइ गय मंथारि, अनइ नेठर क्रंकारीय । 

अग्गइ सुकाम किय कामिनी, अन३ वसंति निशि उज्जली | 


पुदुु बच्छतणउ श्रमरंगि ससि, अनह सुबर सुद्दा मिली ॥ 
>< >< >< 
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गंदिण तणइ बहिन ज्ञत्रिणि, लित्रिणि मानई भाई भणी । 
ए नातरू नवु नहीं आज, भाट भ्रुवनि रहतां नहीं लाज ॥ 
>< | >< 
जिशि पाटणि पोढ़ा प्रासाद, मेरुशखरसिउ वह विवाद | 
गरूउ गह ऊचा आवास, किरि अहिणव दीसईह कविलास ॥६७॥ 
माहि महेस विष्णु नह ब्रह्म, सह समचरह कुलोचित धरम । 
जिनशासन गाटउगहगहडह, जीवदया देषी मन हरइ ॥६८॥ 


दिनकर भगतितराउ अतिभाव, अधिकठ परमेसरी प्रभाव | 
जै जोगिणि चउसठिनू ठाम, चउसठि चेटकन उतिहि ठाम॥ ५६॥ 


गणपति च्ञत्रपालनी ख्याति, दिवस पाहिद रूडेरी राति । 
ठामि ठामि मंडल मंडाइ, ठामि ठामि नितु गुणीया गाइ ॥७०॥ 
ठामि ठामि डोणां ढोहव, ठामि ठाम जोणां जोइइ । 
सातइ वसण संसालइ जेउ, मांहि घणां छह माणस तेठ ॥७१॥ 
इक्कि लीला लपमी लेद' जाई, भोला भमइ सान वीकाइ । 
मणान कामण मोदणतणी, वरतह' धूरत विद्या घणी ॥७२॥ 
बसह वासि छत्नीसई कुली, माहि मोटा बहुत्तारि मएडली। 
चउरासी स्वरा सामनन्‍्त, चव्यारि महाघर मंत्रि अनन्त ॥७३॥ 
चउरासी चुहटानि जुगति वरणावरणतणी बड विगति । 
उत्तिम मध्यम लोक अपार, भामा भला न पामइ पार ॥७४॥ 
करह राज सालिवाहण राउ, वहरीतणइ विधंसह ठाइ । 
अऊठ पीठ पहिलू पहिठाण, सामीय आलितश्‌ अद्दिठाण !!७४॥ 


६४ | 
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बस्त 


कंत संभलि कंत संभलि कहद कमलच्छि । 


जु मह लुप्पद मयरहर तेन पालि पत्थऊ करिज्ज३ | 
सीह विच्छूटइ संकलह ति किम देव दोरी घरिज्जह । 
हत्थी अंकुस अवगणर किम साहीजइ कन्नि | 
तिय प्रियतम पाधारतां मुक्क पिमासण मन्नि ॥७८॥ 
सुणि सुदयवीरवयणं सच्चं ज॑ चवह सावलिंगीए | 
प्रिय दिवस प च पच्छ तिहि गमियु जिहि न पुच्छेस ॥७६॥ 
तिणि वय णिसुद जंपह माण धरेविरोसे हसेति मुहकमले । 
तिहुयणि ते को ठाणं जिहि जुबद रहद मह महिला ॥|८०॥ 
बेयण शशी नयणमई हंसगई उरि करिंद मग्गि हरी । 
कणय पहाणंगंगी जत्थ तुयं तत्थ जीवममणं च ॥८१॥ 
तिशि वयणि सुदवीरों गहबरिउ लग्गगल इसि वलंतो । 
गयगमणि म धरि दुहिलिउ निवारि नयणां मि नीर भरियाह ॥८२। 
हत्र अडयक 

बलियो रमणी रोयंति वारि हिं | 

लोअण लोहि सकज्जल वारिहिं । 

अबल जि नव बुल्लइ बारिहिं । 

ज॑ मणि प्रुणद स करे तिवारिहिं ॥८३॥ 

अड्यतल 


आमि विरहि विलक्खो पाणी लागी अ्रगीं तिहां सप्पाणी | 
फज्जललग्ग दिट्ठ दुउ पाणी पीधू पुरिसि पशूत्ररिं पाथी ॥८५॥ 
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नर नवरंग सही सावुज्जल कि कारणि पशुजेम पीयो जल । 
नारी नरकरि लग्गो कज्जल पीधि भीजइ मय भमरह न श्ंजल ॥८६॥ 

>< >< >< 
कि भणह उतारठ लांव एक सेक दिवरावय पांव । 
एकि भणइ आलस मेल्हीह एकी भणइ मंडल मांडी३। 
एकि भणइ अम्ह हलूउ हाथ एकि भणह दिउ कट काथ । 
आपापणी कला सवि कहह गुणीया अनह वहद गहगहई ॥१६॥ 
गूजर बहद जिद्दारइ हसिउ जाणे धरणिधनतरि जिसिउ। 
दीठद रूपिसरूप ओलपड़ वेद अनेरा आलिह भषद ।॥२०॥ 
एहनइ अंगि अग्गलउ अनंग नरवर को दीठउ नवरंग | 
मुरतिह मुरछा भाजसिद मिलिउ लोक देपी लाजसि३ ॥२१॥ 
>< >< ५८ 

किरि हाकी ऊठी हनुमंत किरि कोपानलि चडिउ कृतांत 
चडवड चउपर चालिउ इम किरि आविउ गुरू भारथ भीम॥ १ ०॥ 
मोकलि बांह गाढ़ा बलवंत मोकलिजे सूरा सामन्त । 
मोकलि राउत रशि वाउला मोकलि जे आंगह आउला ॥१७।। 
जिशिह अरथिद न भाजइ भीठ जिशिह न टलह परणी पीड | 
मागण मित्र काजि ठालीइ ते संपत्ति सघली बरालीह ।|२८॥ 
ग्ररथि३ सघला सीकर काज अरधिह आपशां कीजर राज़ ! 
अरथिह सत्रि ढांकई अखत्र वेची अरथ व्रिद्लोडी सु मित्र ॥२६॥ 
वध्या राय विछोडद बंध पडी कुवेला ऊड़ह कंध । 
गडगाढ़िम नव्रि सी भड् अत्थ तिशि वेला वणीउ समत्थ ॥३१॥ 
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द्हां 

धृंदा | तुहांला साथ थिउ आंतरू अ्रति उरतउ । 
हव जोसिह जगनाथ साहस सामलया भणई ॥४६॥ 
उंले आंतरे एहि तड पइलु पामीउं नहीं | 
बाहण विंचि विहि लेहि निहरइ नीजामा पद ॥५०॥ 
ऊभी आस करेहि अबला आहेडी तणी। 
पर पहंठठ वि मरेहि केसरिनां पग किम नीसरइ ॥५१॥ 
नाह तुहाला नेह किम उसंकल एक भवतरि। 
जां दसवार न देह ए आपणरठ न होमीह ॥५२॥ 
मणिक मूठि जलेहि पहह तड प्रापति पामीह ! 
नाह नवेर३ देहि दरसणि देषेवृ थिउं ॥४३॥ 
आसालूधी एक पीहरि मेलही पारणी | 
तिहनह आज अनेकि ऊचाटई उपापलां ॥४४॥ 
मदा शोक सरोप मनि माहरइ कोई नहीं | 
सही समे घड़े लाप कीधां आज अगणोसरा ॥४५॥ 
जिशुणी काजिन दीह आंक्‍क्या आवेशतणा | 
ते लेषेतां लीह करी कुडेर दामिसह ॥५६॥ 





* 


नरपति नाह्ह 


[ लोकरंजन के लिये पीसलदैब रासो में कांब्य का सौन्दर्य 
मनोवैज्ञा नक ढंग से अनेक प्रसंगों में सजाया गया दै। उसमें 
जीवन के स्भाविक विचार गृहस्थ जीवन के सरल विश्वास, 
जन्मान्तरवाद, शक्रुन, सरकार , बारहमासा , अदि बढ़ी सरलता के 
साथ चित्रित किये गये है | स्थानीय प्रथाओं ओर व्यवद्वारों का भी 
बड़ा स्वभाविक वर्रन है इस प्रकार इस काव्य में स्थानीय अनुरंजन 


([,009)। (४000०) विशेष मात्रा में दे । ] 
“-छोॉ० रामकुमार बमो 


नरपति नाल 
के हो 


वैज्ञानिकों के ह्वाथों मैं पड़कर जिस प्रक्रार कोई सुन्द्र पृष्ष अपनी 
सुख्दरता को जो जेठता है, क्योंकि वह एक विश्लेषक द्वोता हे जो उस 
पुष्प को खण्ड २ करके उसझे विभिन्न अश्यव देखना चाहत! है; ठीक उसी 
प्रकार का द्वाल नरपति नाल्ह ओर उसकी रचना 'बीसल्ञदे रासा' का साहित्य 
के द्गाजों के द्वारा किया गया है। परिणामस्त्ररुप अनेक विरोधी ओर 
आधाररद्िदित बातें कबि ओर उसकी क्ृति के सम्बन्ध में डंके की चोट कद्दी जाने 
लगी , ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन करते हुए डा० उदयनारायण तिथारी 
कह बेठते हँ-- “बास्तत्र में नरपति न तो इतिहासज्ञ था और न कोई बड़ा 
कत्रि ही। किसी सुने सुनाये आख्यान के आधार पर लोगों को प्रसग्न करने 
के लिए उसने कुड्ठ वेतुकी तुकबन्दी करके काव्य का एक ढांचा, ग्रेनकेन 
प्रकारेण खड़ा कर दिया, जिध पर उसके पश्चात के कवियों ने भी नमक-मिर्छ 
लगाया | इस प्रकार एक साधारण कत्रि के मिथ्या-बहुल-क्राव्य को लेकर जिसका 
असली रूपभी इस समय रुरक्षित नहीं, इतनी ऐतिहासिक ऊहापोह करनी 
ही ठप्र५/ है 5 | मोतीलाल मेनारिया, वीसलदेव रासो के रचथिता नरपति नाल्‍्ह 
को सोलहतबीं शताब्दी के एक गुजराती कबि नरपति से अभिन्‍न मानते हैं। 
वे हमारा ध्यान एक नयी सम्भावना की ओर आकर्षित करते हैं- मालूम होता 
है कि मूल ग्रन्थ गुजराती में था, जिस पर किसी ने बाद में राजस्थानी का 
रंग चढ़ाया है? । ओर अपनी मान्यता के सिद्ध करने के लिए उन्हेंते बीसल- 
दे रासो ओर गूजराती कवि तरपति की रचनाओं में भाषा और अ्रतिव्यकित 
का साम्य दिखाया है। आचारयो हजारी प्रसाद भी मानते हैं कि मेनारियाजी 





4 छुदयनार।यण तिवार--बीर कॉब्य, भृष्ठ २०८ 
3मोतीज्ाज्न मे।ारिया-- राजध्थानौ भाषा श्रौर साहित्य, प्रष्ठ ८८ 
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की मान्यता ठीक है? । इधर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और सत्यजीवन वर्मा 
उन्हें भाट मानते हैं किन्तु अगरचन्दजी नाहटा सेवग । डॉ०. शमकुमार वर्मा 
नरपति नाल्‍्ह की अपने आलोचनात्मक इतिहास में काफी प्रशंसा करते हैं। 
मेनारियाजी उसे १६वीं. सत्यजीवन वर्मा?३वीं सदी का कवि ठहराते हैं । 
झब इस जाल से हम बाहर निकलें भी कैसे ? तर्को' के नश्त्तरों ने कवि ओर 
कांब्य की इत्या कर दीदे ।! 


इन सभ्ष बातों पर हम एक एक करके विचार करेंगे । सबसे पदले 
हम इसकी जाति का भ्रश्न लें | मेरी धारणा है कि कब्र जैनेस्तर हिन्दू धमा- 
बलम्बी है, जो कि सरस्वती, हनुमंत आदि की स्तुति से जान पड़ता हैं। भाषा 
ओर शैली से वह चारणोत्तर द्वी जान पड़ता है । अतः उसे आद्यण (सेत्रग) 
मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती | 'विशेष विवरण के लिए देखिए अगर- 
चन्दजी नाहटा का लेख 'राजस्थानी” भाग ३ अछू३) इसके बाद दम मेनारियाजी 
की इस स्थापना को देखें कि बीसलदेव रासो का रचयिता गुजराती कबि 
नरपति है । यद्यपि पद्धति ओर शेली, भाषा झोर अभिव्यक्ति का पयाप्त 
साम्य दोनों की कविता में मेनारियाजी ने दिखाया हे किन्तु मेरी मान्यता है 
कि दोनों कवि भिन्‍न हैं । केवल नाम साम्य अ्रथवा कुछ पंक्तियों के साम्य को 
दी प्रबक्ष प्रमाण मानकर दोनों में अभिन्‍नता स्थापित करना खतरे से खाली 
नहीं | गुजराती कबि नरपति की '“नन्दृबत्रीशी” पंचदण्डनी वार्ता, स्नेष्ट 
परिक्रम ओर निरनेद्द परिक्रम | इन सारी ऋतियों का अध्ययन करने से सिम्न 
तथ्य प्रकट होते हैं | 


(१) कब संस्कृत क' षहुत विद्वान है। उसने “'नब्दबत्रीशी में स्थान 
स्थान पर सुन्दर संस्कृत के श्लोक दिये हैं. भोर फिर उन्हों को गुजराती में 
चौपाई में प्रकट किया है। उसकी अन्य कृतियों में भी यई प्रवृत्ति स्राफ 
भालकती है । भाषा का भुकाव तत्सम शब्दों के प्रयोग की ओर है । 


अइजारी प्रसाद दिवेदी-- ईिन्दी साहित्य, पृष्ठ २ । 
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(२) कवि ने अपनी कृतियों में बीच २ में गीतों की रचना की 
है। राजमती के विरद्द के अवसर पर हमें वीखलदे रासो भे कोई गीत नहीं 
मिलता । | 


(३) पन्‍्च दण्ड में कि ने रोद् रस का इतना सुन्दर निरुपण किया 
है कि बफ़ोल मुतशीजी के वैसा अन्यत्र दुलभ है । 


(४) गुणराती कवि ने अपनी रचनाओं में गद्यका भी प्रयोग किया दै । 

(४) मालवा में जो स्थिति थी, उसका विस्तृत वर्णन, दुराचार ओर 

बाम मार्गी सावनाओं, मक्नीन दपासनाओं, योगियों व सामाजिकों द्वारा बलि 
प्रथा, सामाजिक सद्धांघ-सभी का सचोट वर्णन 'पन्‍्चदण्ड में किया गया है । 


(६) गुजराती विद्वानों की दृष्टि में कत्रि नरपति महलपूरो कवि है । 


यदि गुजराती कबि ओर बीसलदेव रासो रचयिता एक ह्वी दे तो 
बनकी कविता में अनेक वक्त बातों का समादेश होना स्वाभाविक था किन्तु 
इम पाते हैं कि श्राव ऐसी नहीं है | बीसलदेव रासो का कबि नरपति नाल्द हमें 
अपनी भाषा से गुजराती कवि से भिन्‍न जान पड़ता है । जहां गुजराती कवि 
संस्कृत श्लोक देमे का मोह छोड़ नहीं पाता ७द्टां, नरफति माल्ह ऐसा नहीं 
करता। हां, एक स्थल पर संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों यथा कालिदास, माव आदि 
के नाम जरूर लेता है | ऐसा तो संस्कृत का न जानने वाज्ञा कवि भी बहुश्र त 
होने के कारण लिख सकता है | फिर यह अंश भी सभी प्रतियाँ में नहीं मिलता । 
भाषा के स्वरुप को देते हुए डॉ० रामकुमार वर्मा ने कहा है-धीसलदेव रासो' 
का ब्याकरण अ्रपश्चश के नियमों का पालन कर रहा है | कारक, क्रियाओं ओर 
संशाओं के रूप अ्पक्च श भाषा के ही हैं'। घीसलदे रासो' की भाषा की प्रवृत्ति 


यदि दूसरे शब्दों में कही जाय तो तद्भत् की ओर है देश्य की ओर है । 
बीसलदे रासो में गयय का अभाव है। गुजराती ककि की छपासना संबंधी 


विस्हृत जानकारी बीसलदेव की उड़ीसा यात्रा ओर जग़म्नाथ पूजा वर्णन में 
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अवश्य प्रवृर्शित होती है । मध्यकालीन कवि अपने पांरिढत्य - प्रदर्शन के ऐसे 
उपयुक्त अवसर को कैसे छोड़ सकता है ? उस समय कवि कमे के एक अति 
आवश्यक अज्जल के रुप में इस भवृत्ति ने जोर पकड़ लिया था, जिसका विकास 
दमें रीतिकालीन, बीर गाथा कालीन कबियों के वर्णन में प्रयुक्त दी सूचियों 
से मिलता है । ये सब सकेत गुजराती कवि नरपति और वीसलदेव रासो के 
रचयिता नरपति नाल्द में प्विन्नत्व स्थापित करते हैं । मेनारियाजी की यह 
स्थापना कि मूलतः यह गुजराती रचना थी, किसी ने उसे राजस्थानी रह्न दे 
दिया, वैज्ञानिक नहीं हे-- वह केबल अनुमान पर आधारित द्वे | ग्रन्थ में 
पाये जाने वाले स्थानां, शद्रों, पात्रों सभी फे नाम राजस्थानी हैं । यदि यद्द ऋृति 
गुजराति कवि नर॒पति की द्वोती तो इसमें मालवा का भी कुछ उल्लेख द्वोना द्ी 
चाहिये था, ऋरपु । 

नरपति नाल्ह ने 'बेतुकी तुकबन्दी करके काढ्य का ढाँचा य्रेनकेन 
प्रकारेण खड़ा कर दिया दैे-- साधारण कवि आदि मुल्योकण जहां हम में 
इसके ग्रति अवज्ञा वेद! करते हैं, वहीं उन्हीं विद्वान की निम्न पक्षियाँ उसे 
एक साधारण के स्थान पर अच्छा, उसकी 'ेतुकी तुकबंदी को' रससिक्त 
काव्य” बना देदो हैं। बिरद्द के स्वाभाविक चित्रण संयोग ओर विप्रलम्भ शव गार 
की सफल उद्भावना ओर साथ ही प्रकृति के रम्यचित्रों से परिपूर्ण होने के 
कारण यह काब्य पाठकों को रसरिकक्‍्त करता रद्देगा । इसमें संदेह नहीं । 
इस काड्य वी सबसे बड़ी विशेषता रह है कि बिविध घटनाक्षों फे बर्णन 
के रहते हुये भी इस काव्य में इति बृत्तात्मकता नहीं आने पाई दै। कहीं कहीं 
तो नरपति नाल्ह ने ऐसा कारुशिक ओर ममेस्पशी - चित्र प्रस्तुत किये हैं कि 
पाठक रसविभोर हुये बिना नहीं रह सकता ।*” अतः ऐसी परस्पर श्रन्तर्विरोधी 
झालोचनाओं के द्वारा कवि के साथ न्याय की आशा रखना ब्यर्थ है । 
बीसलदेव रासो पर काब्य की दृष्टि से सम्यक आलोचना नहीं हो पाई है, 
यदि श्रवसर मित्रा तो इस ओर फिर कभ्नी यत्न करेंगे । 


# छदयनारायण तिवारी-+- बोर काव्य पृष्ठ , २०६ 
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मेरी धारणा है कि बीसशदेव रासी के संबंध में ताहटाजी की 
मांन्यंतायें ब्यादा तक संगत हैं। रासो को उसका यह स्वरुप श्रवश्य ही चोदहवीं 
श॒ती के श्रत्त तक मित्र गयो था। इस आधार पर भी तरपति नाहह गुजरात के 
कवि तरपति से भिन्न ठहराता है । फिर भी कवि के जन्म, मरण , शिक्षा 
दीत्तो तथा जीवन के संबंध में हम अभी तक अ्रंयेर में दवी हैं और निश्चयपूवेक 
हुए भी नहीं कट सकते | 


4ाजस्थीनी कंबिं भांग १] ३ ] 
वीसलदे रासो 
प्रणमू हणुमन्‍्त ऑजनी-पूत । 
भूल्यो आपर आणज्यो खत ॥ 
कर जोड़े 'नरपति! कहे | 
धार थी आवज्यो भोज नरेस ॥ 
मात पिता. मेलाबड़ो | 
सांभरयो रास होई पृण्य प्रवेस ॥१॥ 
रानां-दे मीलियो सरिज भरतार । 
रूकमीणी मीलियो कृष्ण आधार ॥ 
घन्‍्द्र मील्यों ज्यु रोहणी। 
ताल्ह' रसायण नर भणइ ॥ 
राणी मिलीय राह नरयन्द्र ॥२॥ 
गढ़ अजमेरां उत्तीम ठाई। 
राज करद बीसल-दे-राई ॥ 
चउरास्था जेक्डइ अति घर्णां ! 
राज कुबर आव्या सब कोई ॥ 
भीतरते. राजा वरागें। 
मान अधिक दीया सब कोई ॥३॥ 


बोलइ बीसल-दे-परधान । 
राय-कुंवर आपी बहु “मान ॥ 
राज कुंवर ते ।बिंयी । 
पट पटोला कुलद  कवाई॥ 


रह ] 
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दीधो सोनो . सोलहो। 
चीत्रकोट.. दीधो तिण ढ़ाई ॥४॥ 
राय कुँबर बंध्यो सिर मोड़ | 
बारा गढ़ सुदूरग चित्तोड़ ॥ 
राइ भतीजो. थापीयो । 
गढ़ अजमेरां उत्तिम ठॉँय ॥ 
कर. जोडे “नरपति! क्रहड। 
राज करद तिहां बीसल राय ॥५॥ 
कु वर संतोष्यो मनि हरपीयों राई । 
धार नग्री बधाउ जाई।॥ 
तेड़ो. ग्रोेहित राव को। 
सीरी लीखी आप छू हाथ ॥ 
धार नग्री थे गम करों। 
राजा भोज ले आवज्यो साथ ॥६॥ 
आईस  दीधो बीसल-राई । 
प्रोद्दित मोकलाव्यों तीणी ठाई ॥ 


ले मोहरत दूज चालीयो। 


टका बीस दीयो छू राई ॥ 
बाटई भीर्या जिण करउठ | 
पवन वेग तीण थानीक जाई ॥७॥ 
घाल्यो प्रोहित मालगिर देस। 


पस्त्र कंपवर अझरि भला वेस ॥| 


हाथ कमणडल . भकलमलई । 
ब्रक्षाण बेद भणर भ्ूणकार || 
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राति दिवस करे. चॉलीयउ । 
पनरमद् दिवस पहुतो तिणी ठार 
कोट कोसीसा नयर बिसाल । 
धार नग्री माहह गम कीयउ ॥८॥ 
नयर नीरूपम खबड़ो। 
सरव सोनारों पोल पगार ॥ 
साथदइ तिश्तक केसरी त्णों । 
जाई पहचो सीहँ दुवार ॥६॥| 
ब्राह्गागय राज फीयउ प्रवेस । 
लेइ वीजोरो दृज मील्यो हो नरेस ॥ 
राज जमाई-घरि. आवीयउठ । 
उठयो राई गयो रणिवास ॥| 
अंतेवर सहू कीकियो । 
राजमती की प्री आस ॥१०॥ 


आयी राजा सांमल्‍यों राई। 
ततखिण  बल्यउ नीसाणे घाव । 
राजा माहह उछब  हृबठ ॥ 
ब्रत्माणम दीयउ बहुत पसाव ॥ 
जीण संजोगी सुणावीयउ | 
सणी बचन दरध्यो मनि राव ॥११॥ 


राजा भोज बोलइ तिणी ठाई। 
देस  देसांस तेड़ावोी. राई॥ 


४९] 


[ राजस्थानी कांत्रे भाग १ 


तेरहट पोहण दल मिला। 

बाजद पटह पेखावज मभेर ॥ 

असी सहस्त्र हाथी गुड्या। 

भाण न सजह उठी रज रेण ॥१२॥ 
वाजह पड़ह पखावज पर । 

ढोल निसाण वाजह रिणितुर ॥ 

वीर घंटा तिहां रूणरभूणईइ । 
मेघाउम्बर छत्र सिर दीयो राय ॥ 
अन्तर वासउ हो दियो मिलाण ॥१३॥ 
दिरिम चित्तोड़ संसोभित ठाई। 
ततपीण राय पहुतो जाई ॥ 
ठाम ठाम डेरा हुबा। 
भाजन भगति करई तीणीवार ॥ 
साथे चालइ राव को। 
गढ़. अजमेर पहुँतो जाइ ॥१४!' 
चिहु खंडा का मीलीया छह राय । 

गह अजमेर पहुँते जाई॥ 
शझागर प्रोहीती चालीयउ | 
जाई उभो रो सिंह-दुबार ॥ 
राजमती देह. वधामणी | 
आयो राजा भोज पमार ॥१५॥ 
राजा भोज आयो तीणी ठाई | 
साम हो आयों छे बीसल-राई ॥ 


राजस्थानी कषि भाग १ | [ ७७ 

गे... अजमेरां राजीयो । 

राजा भोज ने बीसल-राई ॥ 
दोई राजा मेलाबड़ी । 

राजा भोज चलयो गढ़ मांहिं॥१६॥ 
राजा भोज आयो तीखी ठाई। 
राजमती हरपी मन मांहीं ॥ 
कुंबर मीलह जाई वाप हई। 

लेह उछंगति भोज कुँवार ॥ 
कृसले पुत्री हे मील्या | 

झ्राज जनम राजा सफल संसार ॥१७॥ 
घणी भगति कर साभरयो-राव । 

पाट पटोला कुलह कबाई ॥ 
उल्हपगय मीणा सो एरव्यो । 
भोजन भगति करइ ब्िणी ठाई॥ 

कर जोड़े 'नरपति! कहई | 
राजाभती मुकलावउ राय ॥१८॥ 
भोज कुंवर मुकलावी राय | 
आंतर  वासो दीयो तीणी ठाई॥ 
सान अधिक तीहां आपीयो । 
कुंबर बउलाबी  बीसल-राब ॥ 
3 बुलावे बाहुब्या । 

जड़ मिलाम दीयो तिणी ठाई ॥१६॥ 


श्द ] 


| राजस्थानी कंति भाग २ 


 राजमती ले आव्यो राई। 


देस माल्ामिर सेन पठाई॥ 
थांगों आयो राव आपणो। 
घरि घरि तोरण मद्ुल चार॥ 
घरि घरि गुड़ि उछली। 
हुव॒उः बधावड नगरी धार ॥२०॥ 
कुंवर गई अंतेवर मांहि। 
पाट-महा-दे राणी मीले छे भाई ॥ 
अंतेवर सहू को मीलई। 
मील्या सहोवर भोज कुमार ॥ 
नयण ते आंख खेरीया । 
राजमती  मीली तिशबार ॥२१॥ 
झंतेवर मांहीं रमइ राज-कुमार | 
दुख सुख माह पछह तीणी बार ॥ 
कही पुत्री ! राई किम गयउ ! 
रंग, भरी रयणी मांडीयो खेल ॥ 
अही-वीपजी में मो बसई। 
शफे बचन थी चालयो मेल्ही ॥२२॥ 
भआ्रावभ मास सुहाबंे होई। 
सखी सहेली खेले सब कोई ॥ 
कुबर रमई राजा भोज की! 
पेहलई श्रावण. खेलावा जाई ॥ 


राजस्थानी कंबि भाग ( ) *£ | 


सही सयाणी सब मीली | 
'कद्ि कु वर ! कीसों बीसल-राई ॥२३॥ 
राई भलो जीसो प्न्यमचंद । 
गोकुल मांही सोहे ज्यूं गोव्यंद ॥ 
ईसो राजा सांभरी तणों। 
राय मुकुंठ राया सिरअग ॥ 
चउरस्था जे के उलगे। 
राई बदन जिसो णरणचंद ॥२४॥ 
आसोज मास सहावण होई। 
घरि घरि पज करई सब कोई ॥ 
प्‌जी देव्या मनी हरीखीयो। 
बहु मादल बाजइ तिणी ठाई॥ 
दीवल्याँ . कई आगही। 
धूरी दहराबे चोल्यो राव ॥२५॥ 
धूरी दसरावे चाल्यो राव | 
बाजित्र बाजह निसांणों घाव || 
चोरास्या सह आवीया। 
सात से हाथी मत-गयंद ॥ 
असी सहस सांहण मीले | 
राइ दिसह जीसो पन्‍्यचंद ॥२६॥ 
मिलया चौरास्या रांणौ राण । 


जाह बघरद दीयो मेल्हाण ॥ 
टि अजमेरां. राजीयो। 


छे0 । 


[ सलजरथाभी कंवि सांग १ 


 घाहचर सिर छत्र दीयो राई ॥ 


काट विडद विहां उचरे । 
“धनि धनि हो वीसल चहुँवाण ,॥२७॥ 
घालयों राई दीयो बहुमान । 
काथ सुपारी पाका पान || 
घलणे चाल्यो राई आपखणांह | 
हीयड॒द हरिख भनि रंग अपार ॥। 
सभट सेन्या राज तवणी | 
जाई पहुँतो मराडपष धार ॥२८॥ 
धार नयरी [पहु तो] बीसल-राव । 
सांमहो आव्यो भोज ख़धार ॥ 
कुसल रस प्रसन हुवा । 
दासी दी कोला मीली तिणि ढाई ॥ 
नयर-लोक सहूँ को मील्यो | 
जाई जहुणो बीसल राब ॥२६॥ 
धन जननी जिणजायो बीसलराव | 
बीसल समो नवि, कोई भोवाल | 
| पेखीयो । 
लावण लांडइ अरी पकवान ॥| 
सेना सहित राज जीमीयोौ.। 
राई भतीजों भोज दे बहुमान ॥३०॥ 
राजा, भोज बोलइ तिणी ठाई। 


'पांटी बैठाडया बीसेल-राई ॥ 


राजस्थानी कविमा। १ ८१ | 


गढ़ अजमेरां. राजीयों । 
माणिक मोती चोक पुराई ॥ 
दीया खरोदक  पहहरणह । 
राजा कुंवर बेसांगी आणी॥ 
मोती का अखा किया। 
अंतेवर सहूँ जोग़ छू राई ॥३१॥ 


ज 


न मम ५ न 
कोर 
७ ७ 


[ 'ढोला-मारु रा दूद्दा” को यदि राजस्थान के सर्वोत्तम जातीय 
काव्यों में से एक कटद्दा जाय तो कोई असंगति नहीं । कबिता की 
सफलता उसकी भाव प्रवणता और मानस प्रक्षालन-क्षमता में है, इस 
दृष्टि से यद् एक श्रेष्ठ कृति मानी जा सकती ह्टै।] 


केललोल 
ही ए 


प्रसिद्ध अमे रिकन-विन्तक एमरसन का कथन है कि “मद्दान ठेसक्तियों 
का जीवन चरित्र ्रायः संक्षिप्त ही होता है । उनका वास्तविक जीवन तो उनकी 
अतियों में निद्वित रहता है । ?”” कितने आश्चये की बात है कि दम प्रायः संसार 
के सभी महा-पुरुषषों के सम्बन्ध में बहुत सीमित ज्ञान रखते हैं। उनका सच्चा 
जीवन तो उनके ऋृतित्व में छिपा रहवा है. झोर वद्दी बिश्व का मार्ग-प्रद्शक 
बनता है । हमारे चरित तायऊ के सम्बन्ध में हम कुद्द भी नहीं जानते । इसमें 
अ!श्चय क्‍या है? एलोरा के कैल्ञाश मन्दिर के शिल्पकार और श्रजन्ता के 
चित्रकार को भला कौन जानता है ? उनके जन्म-मरण ओर जीवन-इतिबृत्त को न 
जानते हुए भी वे हमारे लिये चिर परिचित हैं । भारतीय संस्कृति के अनन्य 
साधक वे कलाकार विस्मत होने पर भी अतीत की गदे के नीचे से अपने 
व्यक्तित्व की मांकी दिखा देते हैं। इसी प्रकार राजस्थानी प्रेमाख्यान 'ढोला- 
मारू रा दृष्! का रचयिता हम से पूर्ण अ्रपरिचित होने पर हमारे बहुत निकट 
है | उसने राजस्थान की धड़कन को समझा है, जीवन की गहराइयों में डूबकर 
हमें अपूर्व उल्लास प्रदान किया है, ओर “लोकगाथा! का रचयिता बनकर 
'ज्लोकगीत' के स्थान पर 'क्लेसिक' दे गया है। राजस्थान की लोक-मनसा पंर 
आज भी उसका आख्यान शासन करता है, युग युग से उसकी कथा चित्रकार 
को प्रेरणा देती आई है, वर्षों से जनकति ओर जनग यंक इसी कथानक फो 
अपने ढंग से साधते रहे हैं । 

कुछ विद्वान 'ढोला-मारू रा दोहा” नामक काव्य के रचयिता के रूप में 
कल्लोल” को ग्रहण करने के लिये तत्पर नहीं हैं। उनकी धारणा में 'कल्लोल॑ 
नामक कषि शायद ही हुआ। ही: । वहां दूसरी औओोर डॉ” मोतीलाल मेनारियां 
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१. ठा० राभसिंह, सूरयक्रण पारोक, नरोत्तम स्वामी--दहोला-मारू रा दूहा! 
भूमिका, पृष्ठ, रेण । 








पं | [ राजस्थानी कवि भा। ! 


इस काव्य के श्चयिता को 'कल्लोल?” नाम से स्वीकार करते हैं? । 'ढोला-मारू 
रा दृहा? के सम्पादक तो यहां तक मानते हैं, कि यह किसी एक कवि की कृति 
' हीं है-'कल्लोल” की कवि.रूप में कल्पना करना अनुचित है । किन्तु मेनारिया 
जी निम्न दोद्दे की साज्ञी पर इस लोकप्रिय काव्य के कर्ता को 'कल्लोल! 


ढहराते हैं । 


गाहा गूहा गीत रस, 

कबित कथा कल्लोल । 
घतुर-तणा मन रीभने, 

कहिया कवि कल्लोल ॥ 


मेरी तो निश्चित मान्यता है; चाहे हम इस ग्रन्थ को कल्लोल” रचित 
माने या न म'ने, किन्तु इसे किसी कवि की रचना ता मानना ही द्वोगा । 
“होला-मारू रा दूहा' में अनेक लोकगीत-परम्पराओं ओर लोकवार्ता की बिशेष- 
ताओं का पालन हुआ है, डिन्तु केवल इसी आधार पर हम इसे किसी कबि की 
कृति होने से रोक नहीं सकते * यह आधार इतना लच९ है कि इसे सद्दी मान लेने 
पर हमें समूचे सूफी प्रेमाख्यानों को भी किसी कबि द्वारा रचित मानने से इन्कार 
करना पड़ेगा। ऐसा करना कितनी भयंकर भूल होगी, इसे समझा जा सकता 
है ओर फिर कालान्तर में ऐसी भूल का परिमाजन होना भी दुष्कर द्ो जाता 
है। ढोला-मारू रा दृद्दा? के विद्वान सम्पादकों के अनुस्तार 'ढोत्ला-मारू की परम 
गाथा को किसी व्यक्ति विशेष की कृति न मान कर भी हमको यद्दध कल्पना 
करने में कठिनाई नहीं होती कि यह काव्य मोद्िक परम्परा के प्राचीन काठ्य- 
युग की एक विशेष कृति हे-ओर अन्त में मौखिक परम्परा से चला आता 
हुआ यहद्द काव्य हमको किसो विशेष कवि की कृति के रूप में नहीं मिला, बल्कि 
जनता के काव्य के रूप में उपलब्ध हुआ है ओर अपनी माग्यता की उन्होंने 
घड़े सुन्दर ढंग से तक संगत व्याख्या की है । 'ढोला-मारू रा दृद्दा! मौखिक 








२. मोतीलाल मेनारिया-राजस्थानी भाषा और साहित्य पृष्ठ १०१ । 


ए्जस्थानी कि भाग १ | | ८४ 


परम्परा में होने मात्र से लोकगोत परण्वरों मैं'न तै श्रा जाते । जॉयसी के पद्मा- 
बत को फकीर गाते फिरते थे और- नागंमती के विरहतर्णन को एक भिखारी से 
सुन कर ही श्रमेठी के राजा ने जायसी-को सम्मान दिया था । अतः वियोग वर्णान 
श्रथवा बारह मासा को आसानी से मोद्विक परम्परा के अन्तर्गत माना जा 
सकता है । पर इससे कैसे इन्कार किया जा सकता है कि वह एक कवि विशेष 
की कृति नहीं है? ठीक इसी प्रकार 'ढोल्ा-मारू रा दृहा' को किसौ विशेष 
कवि की कृति न मानना सरासर अन्याय है। अतः हम इस प्रसिद्ध काव्य के 
रचयिता के रूप में 'कल्लोल?” को ही सम्मान देंगे । 


कवि 'कल्लोल' स्वयं बड़ा गुणी था, वह साहित्य-शास्त्र को मंली अकार 
समभता था ओर अपने समय से पहले की खाहित्यिक रचनाप्मों से परिचित 
था। साहित्यिक परम्पराओं व अ्रपश्रशनमाकृत कविताधारा का उसने भक्नी 
अ्रकार अवगाहन किया था । उसकी रचनाओ्रों में हमें कुछ ऐसी रूढ़ियाँ मिलती 
हैं, जो एक ओर कषि की साहित्यिक परम्परा -प्रवीणता की उद्घोषणा करती हैं 
ओर उसे अपभ्र श-काव्य पद्धति से पूरे परिचित सिद्ध करती हैं, वहां दूसरी 
ओर उसे लोकमानस में अप्रतिम स्थान दिलाने को योजना करती है । यही 
कारण है कि 'ढोला-मारू रा दृह्' कुशल कबि के काव्य-कोशल से जद्दों एक 
ओर 'ललोकबाता' से अभिन्‍नता स्थापित करने का यत्न करता है, वहां दूसरी 
ओर शास्त्रीय काव्यों की अनेक बातों में थरावरी करता है। जान पड़ता हैं कि 
कवि का साहित्यिक अध्ययन गहरा था। उसने प्रक्नित, संस्कृत, अपगर्श ने 
देश्यमाषा साहित्य की भीबना को भली प्रकार समझा था | कवि छे अनेक॑ उप- 
मान मोलिक होते हंये भी परम्परा के तक संगत बिकास के रूंप में किये जा 
सकते हैं । कवि ने अनेक स्थलों पर कवि समयों व काव्य प्रसिद्धियोँ का प्रयोग 
कियां है, जोइस के सुशिक्तित व काउ5ए-कला प्रधीण होने का परियॉयके है । अपनी 

मथ्यता की हष्टि में निम्न दोहे विचाराथे प्रस्तुत कर रेंहा हूँ-- 

मारवणी श्मे बीनेचेई ) 
धनी आजूणी रहे । 


८६ | [ राजस्थानी कवि भाग ! 


गाहा-गूढ़ा-गीत-ग्रुण , 

लहि का नवली वति ॥ 
गाहा-गीत-बिनोद रस , 

सगुणां दीह लियंति । 
कई निद्रा, कह कलह करि, 

मूरखि दीह ममंति ॥ 


भारवणी ढोला से यों विनय करती है कि आज की रात धन्य है । 
झाज कोई गाथा या पहेली, गीत या गुणोक्ति, या कोई नबीन कथा कहिये 
क्योंकि गुणवान्‌ मनुष्यों के दिन गाथा, गीत ओर विनोद फे रस में बीतते हैं 
ओर भूख या तो नींद में या कलह में दिन बिताते हैं । क/ठ्य विनोदों से समय 
बिताने की कल्पना कोई नई नहीं है । कादम्बरी से लेकर अपभश्र श-कराब्यों तक 
इस परम्परा के दशन होते हैं? । अतः कल्लोल द्वारा रचित ये दो दोद्दे उसको 
सुशिक्षित, क ठ्य शा-त्र का ज्ञानी ओर परम्पराओं का सजग प्रहरी सिद्ध कर देते 
हैं। कललोल मध्ययुगीन व्यवस्था का द्योतक है ओर इसीलिये जीवन के 
बिस्तृत क्षेत्र को काव्य-विषय के रूप में चुनकर भी उसने थोड़े प्रसंगों पर 
लिखा । उसे वण्ये वस्तु को सरस बनाना आता था । श्रतः प्रसंगों को चित्रित 
करने पर भी वह जीवन ओर त्रिषय वस्तु के साथ न्याय कर सका | ऋतुत्रणेन' 
की अपनाई गई परिपाटी भी उसकी कविता को निष्प्राण नहीं बना सकी । 
'कल्लोल? कबिता के अभातों ब जपत्व्ितियों से परिचित था। श्रतः वह अनेक 
दोषों को बचा गया ओर अनेक विशेषताओं को अपनी कविता में गूथ गया । 
उपने वर्णन के फेर में पड़ कर तत्कालीन कबियों की भांति बस्तुओं की दीधे 
सूचियों का प्रणयन नहीं किया | मानव के दुख-सुख, प्रम-घृणा, व्यंग-बिनोद, 
सह-योग-विरद्द, अनुराग-जलन, भावुकता-कतेव्य, रोष-दया, आदि अनेक भाव- 
नाओं की अभिव्यक्ति कबि की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी लिये 'ढोला- 














३. हजारी प्रसाद द्विवेदो-ता हत्य का प्रमे एष्ठ ११। 


राजस्थानो कंत्रि भाग १ ] | ८७ 
मारू रा दूदह्द” भाव प्रवणता, सरसता और मार्मिकता आदि अपने विशिष्ट गुणों 
के कारण जन जीवन में उच्चासन पा सके हैं। सेकड़ों व्यक्षियों की जिव्द्दा पर 


आज भी ये दोहे आसीन हैं ! 


कल्लोल की रूफान अपने युग के अनुरूप ही ऋगार की ओर रही ओर 
इसीसे उसकी लेखनी से एक +माख्यान की उत्पत्ति हुईं। कवि बहुत विदग्ध, 
भावुक ओर कल्पना पटु था, पर उसमें शालीनता ओर मयांदा की कमी नहीं 
थी । जीवन के प्रति वह विशुद्ध रोमांटिक दृष्टिकोण लेकर कभी नहीं चला | 
उसने कल्पना, में ओर ययाथे में सदेव उचित सन्तुलन रखा, आदशे ओर अनुदान 
में आवश्यक समन्वय किया ओर काव्य-रूढ़ियों ओर जन-साहित्य को समान 
रूप से ग्रहण किया । कललोल केवल काव्य कला में ही निपुण नहीं था, वह 
जन-जीवन से परिचित भी था केवल कल्पना लोक में नक्षत्र-नीड़ की रचना 
कर कविता-कामिनी का आव्हान करने बाला कवि वह नहीं था। वह तो राज- 
स्थान के जन-जीवन से पूर्णतया घुला मिला हुआ है । उसके जन-सम्पक ने उसे 
अदूभुत अन्तहृ ष्टि दी, जिसके फलस्वरूप उसका काव्य राजस्थान का जातीय 
काव्य बन गया है। स्थानीय परिस्थितियां, भोगोलिक स्थिति राजस्थानी जीवन 
की महानता, मानव स्वभाव की यथाथता, देशकात्त. वातावरण ओर सबसे बढ़ 
कर प्रभाव-ऐक्य ने उसकी कविता को सबग्ाल्य बना दिया है । कल्लोल निसं- 
देह राजस्थानी का सबसे अधिक लोकप्रिय कबि है। उसने अनेक 
कवियों को प्रभात्रित किया है। उसकी कथा को आधार बना कर अनेक चित्र- 
मालायें तेयार की गई हैं। अनेक लोकगीत गायकों ने 'होला-मारू? के गीत युग 
युग से गाये हैं | यहां तक कि शिल्पकारों ने 'होला-मारू' की मूर्तियां तक गढ़ी 
है । राजस्थानी बादावरण की जीवित भांकी हमें 'डोला-मारू रा दूः' में मिल 
जाती है। 


कवि की रमणीय उद्भावनाश्रों ओर मोलिक कल्पनाओं, योवन सुलभ 
भावुकता ओर भारतीय मयादा सबने मित्र कर 'ढोला-मारवण?” को शशि पुन्नु! 
लैला मजनू 'शिरी फरदाद' जैसी प्रेम कहानियों के बीच बेठा दिया है पर गम्भी- 


अप | | एज़तवारी कृषि आग 
ता घोर प्रध्ादा की. हृष्टि से 'ठोलामाह! सबसे भ्रष्ठ है, सबसे उदात्त है, 
जब तक मानव रहेगा, उसके प्रेम-व्यापार ओर संबेदनाये रहेंगी, तब तक फीपि 
'कल्लोल' श्रपनी श्रमर कृति के लिये स्मरण किया जाता रहेगा । 
शिक्षा का सागर, जीवन हजागर, कल्पना देश में विहार करने वाल्ला, 
वाक्षपिकता का ;रमी, हृहि-बद्ध होकर भी रूढि-मुक्क, गम्भीरता का हिमोयँंसी, 
ज्ञन-जीवन-से सार गुण कर जनता को रिमाने वात, संदृभथ-दशेक, हॉव-माव 
व काय ब्यापारों को समझने पाज्ञा कवि कल्लोल राजस्थानी साहित्य में 
झपना अ्रद्वितीय स्थान स्खता है | 


एजल्यथनी कॉण भाग १ | ४६ ] 
ढोला मार रा दृहा 

. ( महू का स्वप्न में पति दशेन और तिरहाकुंलता ) 

जिम जिम सन अमले किअह, तार चढंती जाई । 
तिम तिम मारवणी-तणह, तन तरखापउ थाह ॥१॥ 
हंस चलण, कदलीह जैंघष, कटि केहर जिभ खीण । 
मुख सिसहर खंजर नयण, कुच श्रीफल, केंठ वीण ॥२॥ 
असई आरखई मारूब सती सेज विछाई। 
साल्हकु वर सुपनई मिल्यउ, जागि निसासउ खाई ॥ ३॥ 
ऊलंबे सिर हथ्थड़ा, चाहंदी रस-लुष्ध । 
विरह-महाघण ऊमट्यड, थाह निहालह मृुध्च ॥४॥) 
उक्फंदी सिर हथ्थड़ा,  चाहंती श्स-लुध्ध । 
ऊंची चढ़ि चातड्भि जिउ मामि निहालह मुध्य ॥५॥ 
थाह निहालह, दिन गिणई, मारू आसा लुध्ध । 
पर देसे घाँबल घमणा, विखउठ न जाणइ सुष्ध ॥६॥ 
ऊनमियक उ3त्तर दिसई, गाज्यउ गुहिर गँभीर । 
मारवणी प्रिउ संभर बउ, नयणे बृढठ नीर ॥७॥ 
मारू नें आखर सखी आज्ञ स काँह उदास | 
काम-चित्रॉम जु दिट्ठु मई, रूप न भूलह तास ॥८॥ 
अम्हाँ सन अंचरिज भयठ, संखियाँ आखइ एम । 
तई अण दिद्ठा सज्जणों किठे करि लग्गा पेम ॥६॥ 
जे जीवंण तिन्हाँ तगां तन ही माँहि बसंत । 
“धारह देध पयोहरे आलक किम कार्टेत ॥१०॥ 


8.० | : 


| राजस्थानी कावि भाग 


ससनेंही समदोँ परईइ बसत हिया मंमार । 
कुसनेही घर आँगणई, जाँग समेंदोँ पार ॥११॥ 
सखि< सज्जण वल्नह्दा, जश अणदिद्टा तोइ । 
खिग खिग अंतर संभरइ, नहीं विसारइ सोइ ॥१२॥ 
मारू ने आखइ सखी, एह हमारी बुभक । 
साल्ह कु बर सुहिणइ मिल्यउ, सु दरि, सउबर तुमक ॥१३॥ 
सखी-वयण सु दरि सुण्या, उठी मदन की का ते । 
सुदरिनू सुज्जण-विरह, उपन्‍न्नठ ततकाल ॥१४॥ 
है सखिए, परदेस प्री, तनद्द न जाबइ ताप । 
बावहियठ आसाढ जिम, विरहणि करइ विलाप ॥१५॥ 
बावहियड नइ विरहणी, दुहदयां एक सहाव । 
जब ही बरसइ घण घणउ, तब ही कह प्रियाव ॥१६॥ 
बाबहिया, चढ़ि गठरख सिरि, चढ़ि ऊंचइ री भीत । 

मत ही साहिब बाहुड़न, कउ गुण आवबह चीत ॥१७॥ 
बाबहिया, चढ़ि इगरे, चढ़ि ऊँचह री पाज | 

मत ही साहिब बाहड़द, सुणि मेहाँकी गाज ॥१८॥ 

सोरठा 

बाबहिया, तू चोर, थारी चांच कटाबिय । - 
रातिज दीन्हीं लोर, मई जाण्यउठ श्री आवियड ॥१६॥ 


द्ह् 
वाबहिया निल-पंखिया, मगरि ज काली रेह । 


मति पावस सुणि विरहणी, तलफि तलफि जिउ देह ॥२०॥ 


राजस्थानी कवि भांग १ ] [| ६१ 


पावहिया तर पट्डलिया, तहोँ कि दीन्ही लोर | 
मह जाएयउ प्रिउ आवियउठ, ससहर चंद चकोर ॥२१॥ 
बाबहिया निल-पद्चिया, बाड़त दह दइ लूण । 
प्रिउ मेरा महँ प्रिउ की, तूँ प्रिडउ कहह से कूण ॥२२॥ 
पाग्रहिया रत्त-पट्चिया, बोलह मधुरी बांणि। 
फाह लवंतउ माठि करि, परदेसी प्रिउ आंणि ॥२३॥ 
बाबहिया प्रिउ प्रिउ न कहि, षिउ को नाम न लेह | 
काइक जागह विरहणी, प्रीउ कटह्यां जिउ देह ॥२४॥ 
घावहिया हूँगर-दहण, छाँडि हमारठ गांम । 
सारी रात पुकारियठ, लह लइ प्रिउ कउ नाम ॥२५॥ 
चहूँ दिस दामिनि सघन घन, पीउ तजी तिण वार । 
मारू मर चातग भए, पिउ पिउः करत पुकार ॥२६॥ 
पावस आयउ साहिबा, बोलर लागा मोर | 
कंता तू घरि आव नवि, जोबन कीघउठ जोर ॥२७॥ 
गिरिवर मोर गहक्किया, तरवर मँकक्‍्या पात | 
धरणियां धण सालश लगा, बृटेती बरसात ॥२८॥ 
राजा, परजा, गुणिय-जण, कवि-जण, पणिडत पात | 
सगलाँ मन ऊछव हुअउ, वृठेतो बरसात ॥२६॥ 
ऊनमि आईं बदली, ढोलउ आयउ चिक्त । 
यो बरसद रितु आपणी, नहण हमारे नित्त ॥३०॥ 
ऊनमियठ॒ उत्तर दिसहँ, मेड़ी ऊपर मेह | 
ते विरहिणि किम जीवसे, ३ज्यांर दूर सनेह ॥३१॥ 


६२ ] 


[ राजस्थानी फैंध भांग १ 


ऊनभियठ॒ उत्तर दिसह, काली कंठलि मेह। 
हैं भीजूँ घर-अगरह, पिउ भीजई पर देह ॥३२॥ 
बीजुलियों चहलावहलि, आमइ आमह एक । 
कंदी मिले उण साहिबा, कर काजल की रेख ॥३३॥ 
बीजुलियाँ चहलावहलि, आभह आभई च्यारि | 
कद रे मिलरउली सज्जना लॉबी बॉँह पसारि ॥३४॥ 
बिजुलियाँ चहलावहलि, आभय आमय कोडि.। 
कद रे मिलउँली सज्जना, कस कंवृकी छोडि ॥३४५॥, 
गिरह परखालण सर भरण, नदी हिंडोलण हारि । 
सती सेजई एकली, हुइ ह॒इ दइव मे मारि ॥३६॥ 
दादुर-मोर ट्क्‍्क घण, वीजलड़ी वरबारि । 
सती सेजई एकली, हू हुई दहव मे मारि ॥३७॥ 
जल थल थल जल हुई रहद्मयउ, बोल मोर किंगार । 
स्रावण दूभर है सखी, किहाँ मुझ प्रण-अथघार ॥२े८॥ 
बिज्जुलियाँ नीलज्जियाँ, जलहर तूँ ही लज्जि । 
खूनी सेज, विदेस प्रिय, मधुरइ मधुरइ मज्जि ॥३६॥ 
राति सखी इणि ताल मं, काइ ज कुरली पहि । 

उब्े सरि, हूँ घरि आपरणइ, बिहूँ न मेली अट्डि ॥४०॥ 
ए सारस कहिजह, प्र्त पह्की केस राब॥ 
उबे बोल्यां सर ऊपरइ, थाँ कीधी- अगुराब 49५॥॥ 
राति ज्ु सारस कुरलिया, शुजि रहे सब ताल ॥ . 
जिण की जोड़ी बीछड़ी, तिणका कवण हवाल .॥8 २३। 
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कू भडियाँ कलरव कियउठ, घरि पाछिले बरणेहि । 
सती साजण संभरया, द्रह भरिया नयणे हि ॥४३॥ 
कू कड़ियाँ कलरव कियउठ, थरि पाछिले दरब्डि । 
सख्ती साजण संभरया, करवत बूही अज्ञि ॥४४॥ 
कू भडियाँ कुरलाइयाँ, ओलइ बइसि करीर । 
सारहली जिउें सद्बियाँ सज्जण मंक सरीर ॥४५॥ 
मेक समंदों वींट घर, जलसो जामोपत्त । 
किणहीं अवगुण कूकड़ी, कुरली मॉमिम रत्त ॥४६॥ 
कुँ कड़ियाँ कलिअल॒ कियउ, सुणी उ पहडुइ वाह । 
ज्यॉँकी जोड़ी बीछड़ी, त्याँ निसि नींद न आइ ॥४७॥ 
कू कड़ियाँ कलिअल क्रियठ, सरबर पइलइ तीर । 
निसिभरि सज्जण सल्लियाँ, नयणे बृहा नीर ॥४८॥ 

सोरठा 
मारवणी मनि रंगि, वादई तिणि आवी वहई । 
कु की एकशि संगि, तालि चरंति दिदिठियाँ ॥४६॥ 
दूा 
आड़ा हँगर दूरि घर, वणइ न जाणइ भत्त 
सज्जण-सन्दद॒ कारणह, हियउठ हिलूसद नित्त ॥५०॥ 
कुका, धठ नह पहुडी, थाकउ. विनउ वहेसि | 
सायर लंधी प्री मिलउँ, प्री मिलि पाछि देसि ॥५१॥ 
म्हे कुरकाँ सरवर -तणा, - पाँखों क्रियहि न देस । 
; भरिया सर देखी रहाँ, उड़, आधेरि वहेस ॥५२॥ 


] 
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उत्तर दिसि उपंराठियाँ, दक्षिण साँभहियाँह । 
कुमफाँ, एक सँदेसड़ड ढोलानह कहियाँह ॥५३॥ 
माणस हंवात मुख चयोँ, म्हें छों कूँकड़ियाँह । 
प्रिउ संदेसस पाठविसु, लिखि दे पखडियाँह ॥५४॥ 
पाखे पॉणी थाहरहः जलि काजल गहिलाडइ । 
सयणॉ-तर्णा संदेसडा, मुख वचने कहवाह ॥५४५॥ 
तालि चरंति कुकड़ो, सर संधियउठ गमार । 
कफोइक आखर मनि बस्यउ, ऊडी पंख सँमार ॥५६॥ 
जिम जिम सज्जण-संभरइ , तिमतिम लग्गइ तीर । 
पख हुतआई तो जाइ मिलि, मनाँ बँधाँडोँ घीर ॥५७॥ 
आइडा हगर बन घणोँ, खरा पियारा मित्त । 


देह विधाता, पखड़ी, मिलि मिलि आवउ नित्त ॥४८॥ 
आडा हूँगर, भ्रृदघषणी. सज्जण रहई विदेस । 
माँगी ताँगी पखुड़ी केती बार लहेस ॥५६॥ 
पाँखड़ियाँ ई किउ॑ नहीं, देव अब्राह ज्योौह। 
चकवी कदृहह पखडी, रयणि न मेलउ त्याह ।।६०॥ 
आडा इगर, शुई धणी, तियाँ मिलोजह एम । 
मनि हूँ खिशहि न मेल्हियइ, चकत्री दिशियर जेप ॥६१॥ 
ज्यूँ ए इँगर संमृहा, त्यू. जह सज्जण हु ति । 
चंपावाड़ी भमर ज्यउ, नवण लगाह रहंति ॥६२॥ 
जिणी देसे सज्जण वसई, तिणी दिसि वज्जउ बाउ । 
उन लगे मो लग्गसी, ऊही बाद प्रसाऊ ॥६३॥ 
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कठुआ, दिउें वधाहयाँ, प्रीतम मेलह सुज्क । 

काढ़ि कलेजडउ आपणउठ, भोजन दिउेली तुज्क ॥६४॥ 

जब सोऊँ तब जागवइई, जब जागू तब जाई । 

मारू ढठोलउ संभरह, इणि परि रयण विहाह ॥६ श। 
ऋतु बरणन 


गठखे बहटा एकठा, मालवणी नह ढोल । 
अम्बर दीठठ ऊनयउ, तिम संभा-यउ बोल ॥ 
पगि पगि पॉँणी पन्‍्थ सिर, ऊपरि अंबर-छांह । 
प्रावस प्रगट्यउ पदमणी, कहउत प्‌ गल जांह ॥ 
लागे साद सुहांमणउ, नस भर कुभडियांह । 
जल पोइणिए छाइयउ, कहउत एगल जांह ॥ 
जिण रुति बग पावस लियउठ, धरणि न मेल्हड पाह । 
तिण रुति साहिब वल्नहा, कोई दिसावर जाई ॥ 
जिण रुति बहु पावस भझरइ, बाबहियउ बोलंत । 
तिण रुति साहिब वल्नहा, को मंदिर मेल्हंत ॥ 
प्रीतम कामणागारियां, थल थल बादलियांह। 
घण बरसंतर सकियां, लूख पांगुरियांह | 
कप्पड़ जीण कमाण गुण, भीजद सब हथियार । 
इणा रुति साहिब ना चलइ, चालइ तिके गिमार ॥ 
बाजरियां दरियालियां, बिचि बिचि बेलां फूल । 
जउ भरि बूठउ भाद्रवउ, मारू देस अमूल।॥ 


प्र 
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धर नीलि; धण पुण्डरी, धरि गहगहह गमार । 
मारू-देस सुहामणउ, सांवणि भ्रांकी वार ॥ 
वाबहियठ पिउ पिउ करइ, कोयल सुरंगई साद | 
प्रिय, तिण रुति आलिग रह्यां, तोह से किसउ संबाद ॥ 
इ गरिया हरिया हुया, वणे मिंगोरया मोर । 
इणि रिति तीनइ नीसर३, जाचकः चाकर, चोर ॥ 
चोर मन आलस .रि रहइ, जाचक रहइ लुभाई | 
राज्यंद, जे नर क्यउ' रहइ, माल पराया खाई ॥ 
फीज घटा, खग दांमणी, बूंद लगइ सर जेम । 
पावस पिउ विण वलल्‍लहा, कहि जीवीजइ केम ॥ 
नदियां नाला नीकरण, पावस चढ़िया प्र । 
करिहउठ कादिम तिलक स्पइ३) पंथी प्‌ गल दूर | 
अति घण ऊनिमि आवियउ, झाभी रिठि भड़वाह । 
बग ही भला त बप्पड़ा, धर्राण न म्क्‍्कड़ पाह | 
पावस-परास प्रगड्धिऊः जागि आशंद बिहाय । 
बग ही भला जु बापड़ी, घरण न न मेल्हइ पाय ॥ 
जिण रुति बहु बादल भरइई, नदियां नीर प्रवाह । 
तिण रुति साहिब बललहा, मो किम रथण विहाय ॥ 
सावण आयउ साहिबां, पगह विलंबी गार। 
ब्रच्छ विलंबी बेलव्यां, नरां विलंबी नार॥ 
पावस-मास प्रगट्धियउ, पगई विलंबद गारि । 
धण की आही वीनती, पावस पंथ निव्रारि ॥ 
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आज घरा-दस उनम्यउ, काली धड़ सखराँह । 
उबा धण देसी ओरहूबा, कर कर लांबीं बांह ॥ 
आज धरा-दस ऊनम्यउ, महलां ऊपर मेह । 
बाहर थाजह ऊगरइ, भीगा मांझे घरेह॥ 
टोला, रहिसि निवारियठ, मिलिसि दई कड लेखि । 
पगल हुइस ज प्राहुणड, दसराहा लग देखि ॥ 
दसराहा लग भी रह्मउ, मालवणीरी ओत | 
वरिखा-रुति पाछ्ठी बली, आबी सरद सुचीत ॥ 
वयणोें मालवणणी-तणह, रहियठ साल्हकुमार । 
प्रेमह बंध्यउ प्री रहह, जउ प्री चालणहार ॥| 
मालवणी, ठोलउ कहइ, हिव म्हां सीख करेह । 
ऊन्हालउ, बरखा विन्हें, र.हया तुम सनेह ॥ 
सीयालउ तउ सी पड़इ, उन्हालइ लू थाई । 
वरसालइ श्रुद चीकणी, चालण रुत्ति न काइ ॥ 


र्ज 


प्मननाम 
७७ 


[ पद्चनाभ की कविता को पढ़ उत्साहशील इृदय उदछ्धले 
बिना नहीं रहता “दी. ब. फेशवलाल दृषेदलाल भ व ] 


पद्मनाभ 
७७ 


रास की परम्परागत आवश्यकताओं के अतिरिक्त पद्मनाभं सदा यथार्थ - 
' बादी रहा । समसामयिक अनेक कवियों में से पद्मनाभ ही एक मात्र ऐसा कवि 
है जिसने घटनाओं ओर चरित्रों का इतना चतुराई से निर्माण किया है कि 
समग्रतः समूचा 'कान्दड दे प्रधन्ध”ः रुचिकर बन गया है । राजपूत एवं मुसल- 
मान योद्धाओं का वर्णन वास्तविक ओर जीवन के अनुरूप है /” तत्कालीन 
समाज के चित्र, रसनिष्पत्ति, बणेन-चातुये, प्रबन्धात्मकता और सामाजिक परि- 
स्थितियों का यथातथ्य चित्रण, संयमित कल्पना, उचित काव्य रूढियों व पर- 
म्पराओं का पालन किन्तु “अति सर्वत्र वजेयेतः का ध्यान आदि अनेक विशेष- 
ताओं के होने पर भी कवि 'पद्मनाभ! हिन्दी बिद्वानों द्ररा उचित सम्मान न 
पा सका । 


पद्मननाभ की एक मात्र कृति 'कान्हढदे प्रबन्ध' ही मिली है ओर उसके 
उद्धार का श्रेय भी प्रसिद्ध जमेन विद्वान बूलर को द्वी है, जिन्होंने इसे एक जैन- 
भंडार से प्राप्त किया था । कबि के सम्बन्ध में अधिक जानकारी तो मित्रती 
नदीं है किन्तु अन्तसाक्य के आधार पर निम्न बातें कट्टी जा सकती हैं । पद्म- 
नाभ विसनगर का नागर ब्राह्मण था और जालोर (मारवाड़ ) के एक राजपूत 
सामन्त अखैरा/ज चौहान का आश्रित था। उसने संबत्‌ १४१२ में अपने श्रेष्ट 
काव्य प्रन्थ 'कान्दडदे प्रबन्ध! की रचना की । राजस्थानी ही नहीं हिन्दी के 
भी प्रारम्भिक युग के अन्थों में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा माना जा सकता है 
जिसकी रचना तिथि इतनी निश्चित हो । इसी प्रकार इस ग्रन्थ छा पाठ भी 
अपने मूल रूप में प्रायः सुरक्षित हे ओर अपने युग की भाषा के अध्ययन के 
लिये एक दृढ आधार प्रस्तुत करता है ।* 


१, डॉन प्राताप्रसाद गुप्त-आलोचना, भाग १४, पृष्ठ, ६४ । 
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पद्मनाभ ने अपने आश्रयदाता अखैराज चोद्दान के पूलेज जालोर नगर 

के शासक कान्हडदे के चरित व बीरता को लेकर श्रपने काव्य प्रन्थ की रचना 

की । कान्हड़दे प्रबन्ध में विस्तार पूवेक अल्लाउद्दीन खिलजी ओर उसके सेना- 

पति अलफवाँ द्वारा गुजरात, काठियावाड़ व राजस्थान पर किये गये दुद्गौन्‍्त 
आक्रमण का वर्णन है | अन्हिलवाड़ से हिन्दू राज का अन्त ओर सोमनाथ के 
ज्योतिलिंग का उखेड़ना दो मुख्य ऐतिहासिक घटनायें हैं । जालौर के शासक 
कान्ह्‌डदे को जब इस धार्मिक अत्याचार का संवाद ज्ञात हुआ तो क्षत्रियोचित 
गुणों के अनुसार ही उसने मुसलमानी सेना का मुकाबला किया। ब'रह वर्ष 
के घेरे के बाद भी धुसलभानी सेना को सफलता न मिल सकी । अन्त में उन्होंने 


छुल ओर अनीतिमूलक साधनों का आश्रय लिया । इस सब का वर्णन कवि ने 
बड़े शक्किशाली ढंग से किया है। अनेक स्थान पर पाठक स्वयं कविता पढ़ते 
पढ़ते बीर भावना में उत्तेजित हो उठता है, यही कषि का रस कोशल है| शेली 
सीधी सादी है, अलंकार, विषय ओर बस्तु कविता के मर्म से बढ़ नहीं पाये, न 
अन्य राज्यश्रित कवियों की भांति पद्मनाभ ने चमत्कार ओर रूढ़ि ग्रस्त परम्प- 
राओं का ही प्रयोग किया है। कवि की अभिज्यक्ति जितनी सरल है उतनी दी 
प्रभावजनक ओर सशक्त भी | इतिहास की दृष्टि से प्रस्तुत काव्य ग्रन्थ का महत्य 
काफ्ली है । अतिरंजना फे दोष से कवि सवेत्र बच सक्रा है. जिससे प्रस्तुत कृति 
ओर भी अधिक विश्वस्त हो गई है। डॉ , माताप्रसाद गुप्व की मान्यता है कि 
प्रन्थकार उसी राजवंश से सम्बन्धित था जिसको ग्रन्थ के कथा-नायक ने पावत्र 
किया था । इस बात को संभावना यथष्ट है कि उसको कथा की सामग्री उस 
राजवंश के लिखत और अलिबित इवठिद्दासों से प्राप्त हुई हो । इसीलिये उस 
युग के इतिहास्न के अध्यता के लिये यह भ्न्थ अत्यन्त मूल्यबान होगा । यदि 
हम तत्कालीन समाज ओर भूगोल की बिस्तृत ओर प्रामाणिक्र ज/नकारी चाइते 
हैं तो पद्मनाभ के कान्हडदे प्रबन्ध' को सबसे उपयोगी पार्येंगे । 


पद्मनाभ की प्रतिभा ने हमें दो अत्यन्त ही सजीव ओर विशिष्ट चरित्र 
दिये हैं-एक तो हे. कथानायक श्वयं कान्दढ दे ओर दूसरी है शाहज़ादी 
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फिरोज़ा । दोनों पात्र अनेक दृष्टियों से विशेषता रखते हैं। अन्य वीर कथाश्रों 
अथच प्रबन्ध कार्यों के नायकों के प्रतिकूल कान्हडदे श्टगार से दूर हे । वह 
समूचे हिन्दू समाज का ध्राता जान पड़ता है। अलफखान ने सोमनाथ को तोढ़ 
दिया ओर उसे वह गाड़ियों में लाद कर दिल्ली ले चला । प्रत्येक घरेनिष्ट हिन्दू 
विचार कर उठा । 


आगई रुद्र ! घणई कोपानलि दैत्य सवे तिई बाला । 
तिद प्रथवी मांही पृण्य वरताबीऊं देवलोकि भय ठाल्या ॥ 
ति बलकाक त्रिपुर विध्यंसिड पवनवेगि जिम तूल । 
पद्मननाम पछई सोमईया ! केथर्क करू त्रिशूल ॥ 


हे रूद्र ! पहले तो तुमने अपनी कोधाग्नि में अनेक दैत्यों को जला दिया । 
संसार में पुण्य का प्रसार तुभी से है। भयातुर देवताओं को अभयदान तूने ही 
दिया, जिस तरह प्रभंजन रूई का नाश कर देता है उसी तरह तूने शक्तिशाली 
त्रिपुर राक्षस को नप्ट कर दिया। पद्मनाभ पूछता है कि हू सोमसाथ ! अब* 
तेरे >िशूज्ञ को क्या हुआ 


ऐसी विकट परिस्थितियों में कान्हडदे अपनी धर्म भावना से अनुप्रा- 
णित हो आगे बढ़ता है--मुसलमानों की सेना को मार भगाता है और उसी 
प्रसतर खंड की नई मूर्तियाँ बनवा कर विभिन्न स्थानों में स्थापित करता है । 
यहाँ अन्य नायकों के समान किसी राजकुमारी के हरण के लिये “कान्हडदे'- 
नहीं बढ़ता किन्तु केवल रक्ता के लिये। उसके तेजस्त्री उत्तर-जेसे कि पुरू ने 
सिकन्दर को दिये थे -खुन कर चित्त फद़क उठता है। आन पर मिटने वाला 
तेजस्वी, खाहसी, उत्सगेमय, कट्टर, दूढने को तेयार पर झुकने को तेयार नहीं, 
पराक्रमी, वचनपाल, उदार, सोजन्य, ओर निर्भीकता से व्यवहार करने बाला, 
कान्हड़दे अन्त में पराजित होता है। नष्ट हो जाता है किन्तु पाठक के मन में 
करुणा की एक टीस सी छोड़ जाता है। कान्हडदे एक पात्र विशेष है किन्तु 
बद्द सामान्य जनता की भाषनाओं का सक्रिय प्रतीक है अतः वह सासौन्य पात्र 
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श्री. है । सामूहिक हलचल का नेतृत्व करने वाला कान्दढदे परम्परा से सबंधा 
भिन्‍न हाइ-माँस का सजीब पात्र जान पड़ता है । तत्काल्लीन कवियों की कल्ला से 
तुलना करने पर पद्मनाभ की सराहना किये बिना नहीं रहा जाता । 


दूसरा चरित्र है फिरोजा का, जो श्ल्लाउद्दीन की पुत्री है' ओर फान्हड- 
दे के पुत्र वीरमदे से प्रेम करती है। यहाँ कवि ने लोक कथाओं से पूर्वेभव- 
सम्बन्ध का तत्व उठाया है ओर फ़िरोज़ा के >म को शाश्वत, चिरपुशातन, जन्म- 
जन्मान्तर से माना है। यहाँ इतिहास की दृष्टि से असंगति जान पड़ती है । 
ऐतिहासिक काब्य की विशेषतायें यहाँ गोण हो उठती हैं. ओर कथा लोक-कथा 
की तरह मोड़ ले लेती है । “बस्तुतः इस देश में इतिहास की ठीक आधुनिक भ्रथे 
में कभी नहीं लिया गया ।*** ***** ( हमारे काव्यों ) में तथ्य ओर कल्पना का 
फेक्ट्स और फिक्शन का अद्भुत योग हुआ है। कमेफल की अनिवायेता में, 
दुर्भाग्य और सौभाग्य की अद्मुत शक्ति में ओर मनुष्य के अपूर्त शक्ति भण्डार 
होने में दृढ़ विश्वास ने इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों को सदा काल्पनिक रंगों 
में रंगा है? । इस प्रष्ट-भूमि में ही हम फिरोज्ञा के चरित्र की उद्भावना को 
ठीक से समझ सकते हैं। 


पद्मनाभ ने तत्कालीन लोक-प्रिय का यथा चोपाई, दूद्दा, सबैया, आदि 
का प्रयेश किया है | बीच में पांच भावुकता से लबालब गेय गीतों का भी 
सृजन किया है। दो स्थल पर गद्य का भी प्रयोग हुआ है । समग्रतः कटद्दा जा 
सकता है कि कविता अभिव्यक्ति, इतिहास, भाषा सभी दृष्टि से कान्हूड दे 
प्रबन्ध! एक महत्वपूर्ण क्रति है ओर पद्मानाम राजस्थानी के श्रेष्ट कवियों में 


से एक । 
जै 
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१. हबारोप्रताद द्विवेदी -हिन्दी साहित्य का आदिकाल, ए७्ट, ७१ | 


पद्मनाभ 
कान्हडदे प्रबन्ध 
दूहा 
गोरीनन्दन वीनवद्‌',  ब्रह्सुता सरसत्ति; 
सरस बन्ध प्राकृत कब, दिउ मुझ निर्मल मत्ति ॥१॥ 
आदि पुरूष अब्रतार धुरि यादवकुलि जयबंत। 
असुरबंस. निकन्दीउ ते पग्रणमू. श्रीकन्त ॥२॥ 
जिशि जम्नुनाजलि गाहीऊं, जिशि नाथीउ भ्रुयद्ध । 
वासुदेव धुरि वीनबु, जिस पामू मन रघह्ञ ॥३॥ 
प्ननाभ पण्डित सुकृवि, वाणी वचन सुरज्ञ । 
कीरति सोनगिरा तणी, तिणी उच्चरी सुचद्भ ॥४॥ 
जालहर  जगि जाणीई, साततसी सुत जेह। 
तास तणा गुण वर्ण, कीरति कान्दडदेह ॥ २॥ 
नवकीटी नामि भरणू, मारू आईडिे घण देस । 
घण कण धघरि सविकद्दि तणे, कप्पडठकणय सुवेस ॥॥६॥ 
कणयाचल जगि जाणीई, ठाम तखु जाग्रलि । 
तहीं लगइ जगि जालहुर जण जम्पइ इणि कालि ॥७॥। 
कुलकीरति आगइ घणी, बंस बिशुद्ध बखाण । 
गाजहंस रलीआमणां, सोनगिरा चहँच्राण ॥८॥ 
कान्ह तणइ संपत्ति इसी, जिसी इन्द्रह घारि रिद्धि । 
से दिवसि वासु वसह, राजभवनि नव निद्धि ॥&॥ 
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प्रीति सहोदर स्यू घणी, मालवदे मतिमन्त । 
कूयर वीरमदे वली, जाशि जगि जयवंत ॥१०॥ 
राजनीति जाणइ घणी, रूपि सुहावि अद्भ । 
राज करइ घरि आपणइ, चाहँआण नवरदड्भ ॥११॥ 
हटठ कीधु सुग्ताण स्यू, तास कथा संबन्ध । 
चाहूुँआण गुण वण्णव्‌, पुहबिं ग्राकृत बन्ध ॥|१२॥ 
जालोर वर्णन 
वस३ नगर गिर ऊपर घरा, स्यृ वर्णव तल हट्टी तण । 
वेद पुराण शास्र अभ्यसईइ, इस्या विग्न तिहां बासिं बस । 
विद्यावाद त्िनोद अपार, वनय विवेक लहइ सु विचार । 
राजवंश वसह छत्रीस, छनन्‍्नु गुण लक्षण बत्रीस । 
चाहआण रा तेशद ठाय, अबला पविप्र मानीय गाय । 
छत्रीशह दंडायुध धरह, हीण कम नवि को आचरड । 
च्यारि बर्ण उत्तम जाणीआ, विवहारिया बसइ वाणीआ । 
वृहरिद् वीकिह चालइ न्याहइ, देसाउरि करइ बिवसाद । 
जलबटि थलवटि चिहृदसि तणी, वस्तु विदेसि आणह घणी । 
बीसा दसा विगति बिस्तरी, एकश्रावक नि एक महेसरी । 
फडीया दोसी नह जबहरी, नामी नेस्ती कामि करी । 
विविध वस्तु हाटि पामीहई, छत्नीसइ क्रीयांणा लोड । 
नगरिं मांडवि वारू पीठ आछी खेरा चोल मजीठ । 
पाडसत्र पटूआ सालवी वुहुरइ, वस्तु अशावदह्‌ नवी। 
कंसारा नट नाणुटीया, घडिया घाट वेचह लोटीआ ! 
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कागल कापड़ नइ हथीयार, सां।थ खुदागर तेजीसार । 
तल्यां ख़खड़ां तोलइ मान, नागरवेलि अणीआलां पान। 
ईणी परि वस्तु विकाइ बहु जं जोइइ ते वुहुरिं सहु । 
धडी बडी घडी आले सान, राति दिवसनां लाभइ मान । 
चुहुटां चूक चूतरांघणां, ठामि ठामि मांडइ पेखणां । 
सेरी साथ मोकली वाट, नगर मांहि छोह पंक्ति हाट । 
घांची मोची सई सुतार, वसई नगर मांहि वर्ण अढार । 
गांडा छीपा नई तेरमा, विवसाईआ वसह नगरमां | 
आप आपणि काजि सहूँ मिलइ, चुहटइ हईइ हईउ दलइ । 
आशापुरी आदि योगिनी, देव चतुश्चुज गणपति अनि। 
काह स्वामी गिरुआ ग्रासादा, शिखिर तडोवडि लागु वाद । 
आठ पुृहरि नित ०जा करई, ईंडि धजा वस्र फरहरइ । 
वलतइ वारि हुई नितु जात्र, नाटक नट नचावह पात्र । 
पुर३ प्रत्य जे ध्याइ लोक, भूख दुःख नइ ठालइ शोक | 
जोउ जिणालां ठाम विशाल, पसही देहरां नह पोसाल । 
गढ़ उपरि जल ठाम विसाल, जालर वाबि, कुड जाबालि । 
वारू वावि मांडवरी तणी, साहण वावि अति सोहामणि | 
राणी तगी वावि गंभीर, नवलख वाबें निल नीर । 
शोभित बूज बूज कांगरू, नदी तरूअर फलवा वरू । 
सानहा वावि करहडी जाणी, कान्हमेर रूपइ वरवाणी । 
साहला वाडी तरूअर चंग, राय तणा छह मडप रंग । 
जेणइ बहसई जालहुरो कान्ह, राजरीड्ि छट्ट इन्द्र समान | 
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रामपोलि अति रलिआमणी, त्रिणि पोलि तलहट्टि तणी । 
पोलि फूटरी पाटण तणी, चीत्त डी नह ढीली तणी। 
बारी पोलि भलेरू भाव, कुँथर तखु तलहट्टि वलाव । 
सुन्दरनाम तलावउ जेठउ।. भोलाइ बोलीह बेंउ | 
पाणी तशी जे परत अवार, सहुकी मांडइ शाहुकार । 
जे पहिरइ मुद्रा कांथडी आवबिद यति योगी कापडी । 
देशान्ती पंखीआ भाट, अन्न अवारीइ पूछट बाद । 
तरत्र छांह परस चूबटि, राउत रमेइ नितु जूबटइ । 
नगर नायका रूप अंपार, नितु नितु नवला करह सिणगार । 
तसितणइ मंदिर विसमई, भोगी पुरूष तेहस्यू रमइ। 
वावि, सरोबर वाडी कुआ, नगर निवेसी ढलह ढीकुवां । 
गठ गरूठ जिसिउ केज्ञास, पुन्यवंतना ऊपरि वास । 
जिसिउ त्रिकुट टांकशे घडिउ, सप्त धातु कीसीसे जडिउ । 
धरणणी फारकी विसमा मार, जेशी ठामि रहद कूकार । 
भकूकणहारना समदा वली विसमी वाट बहिद ठीकली । 
गोल यन्त्र मगख्ता तगा आगईह गठ ऊपरि छह घणा । 
उपरि अन्न तणा कोठार  व्यापारीआ न जाणुषार । 
माणिक मोती सोना सार, गंढ मांहि गरथ भरिया भंडार । 
ठांकां वात्रि भरियां घी तेल, बरस लाख पुहचढ़ दीवेल । 
जूना सालणां, खूखा खड़, ईधण भणी घंणां लक्कड । 
नालहर गठह विसंभु धेणु, चाहुआण राय तणु बइसरा । 
कान्हडंदेउ पाटनु घणी, बीजी भूमि भोगत्रह घणी। 
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राजरिधिन्‌' कसिऊं वखाण, चालह पंचवर्ण केकाण । 
चारिए सेलडी साकर द्राख, अति रूयडा तुरंगम लाख । 
पाणीहरा, पोलिआ, खआर, दास दिकोलां, संख न पार । 
श्रीगरणा, वहगरणा भला, साणहिता महिता राउला | 
नगर तलहार देस सेलहुत, देदरासरि, विश्र, प्रोहित । 
अवधानीआ अनिटाबर, करइ मसाहणी चिंता तुरी । 
इसी अवधि वरतद राउली, त्रीणीवार घोडा जाउली । 
भंडारी कोठारी जेड, प्रइ वरू राउलु तेह। 
आव्या ग्या नह दीजइ मान, बुद्धिवत राउला प्रधान । 
नितु नितु कीजिरा लगुनि बतां; पोसातां दीजिह कण हतां । 
चाहुआण घारि आव्या लगदू ठकराला राउत उलगढह । 
सोहलंकी, बाघेला सुहड, रोसाला राउत राहड़ । 
एक राउत चाउडा नई हँण, अति फूटरा/ ऊतारइ लूण । 
जयवंता यादव, परमार, गोहिल सबे सबल भ्ूकरार | 
एणि परि राजवंशी जे सब, लिए ग्रास गाम भोगवई । 
तरूआरे सोनानी मूठि करडां खेडां घालई णठि। 
कडिं कठारी हीरे जड़ी, पाड खज़नी छड़ दावड़ी । 
भला भलेरा देशइ हाथीं, वयरी सिउं ते बाहह बाथि । 
मेघवानां फालिया बांधवा, पाए मोजड पागर नवा | 
खांडा पटा तणी गजवलि, अलवबिश आगिला, हींउ३ गेलि । 
साव लोह भाला नह सांगि, लिइ दृथियार से मनरंत | 
-नवां साबटू ठेसबरह पायः ,ऊल्लगीई कान्हढ़दे राय । 
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रंग बिरंगी मूहगइ मूलि, पहिरइ एक कणयरी कूलि । 
भोजन वारि मंडाइ त्राट/ कीरति बोलइ चारण भाट । 
पेव सहाली, लाइ गिल्या, आछा मांडा, पापड़ तल्या | 
खाजां खडक, सालणी, बडी, कूर कप्र, तली पापड़ी। 
पंचधार लापसी, कंसार, धान रसोई भाव उढार | 
अति ऊजलां सथरां दही, भ्रुजाईह लहींइ सही । 
पान कपर दीई थइ पात, चूपा सरस चोलिय हाथ । 
मुड्धानि कुमरी घणी, अंतेउरी काह्य रा तणी | 
सवि सकुलीणी, रूप अपार, माणिक मोती ना सिणगार । 
वडि रा लगुनि एहवी प्रीति, हईैडि सविराय नह चिंति । 
कान्हडदे राजा सुविचार, रूपिह जिसिउ अश्विनीकुपार । 
बोलाबीइ नितु परधान, छट् दरसन नई दीजह दान । 
मंडपि मुहुल दीह भूपाल, नाचइ पात्र, ऊगठइ ताल । 
जाणइ जोतिष, भरह संगीत पाठबंध ते गाई गीत । 
खित्रीवर जे महा सधीर, मालव देव दइलडु वीर । 
जिसी प्रीति लखमण नइ राम, राज अनेरइ एहवी माम । 
जिसी प्रीति हणुया सुग्रीय,, जाणि नहिं जूजुया जीव । 
सीकारि छत्र चामर ढालइ, साचइ न्याइ प्रजा पालइ । 
देस देस ना आवद माल, कान्ह, मालबि वयरिसाल | 
मोटिम घरि चहुआणह तणी राज करइ थान कि आपणी । 


दूह्दा 
राजरिद्ध निमेल छूणी, पुन्य तणइ परमाणि । 


पद्मननाभम पण्डित भणइ, सिर धुणिऊं सुरताणि | 
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सेवाजल गढठि कारण करी, पापी पाप बुद्धि आदरी । 
लोभी एक विटालि आप, लोभि एक करि घण पाप । 
लोभि एक नर लोपि धर्म, लोभि करइ पाहूआ कम । 
लोभि भीलीमाल आथडइ, लोभि एक नखाहणि चडइ । 
लोभि एक बविदर्सि बलइ, लोभि एक नर पाला पलइ । 
लोभि एक दाखवि अणाथि, लोभि बूटां बालि हाथि । 
लो।भ एक फरि दारिद्र, लोभि चोर न आवि निद्र । 
लोभि काजि पीीयारि मरइ, लोमि कन्या विक्रय करइ । 
लोभि जमलू वासि मवसे, लोभि एक सेड्टि सांड से । 


लोमभि एक थाइ अन्याय, लोमि एक पडावि बान। 
लोभि धममं लोप आदरइ, सोभि सभां सहोदर मरइ | 
लोमि (क नर पाड॒इ वाट, मारइ धिप्र नगारी भाट । 
लोभि एक नर छंडिमान, नीच तणि घरि खाह धान । 
छोमि एक तरए्‌' मन राखि, लोभि एक दीहइ कूँडी साखि | 
सेजवाल मनि एवंड लोभ, पाप तरु सनि नाणु क्ञोभ । 
हैया सरिसु विमासी जोई, लोभ सम्र॒ नवि मिलू कोई । 
लोभ विहुणु॒ जे नर सरइ, पद्मनाभ तेह पजा करइ | 
सीह मलिक ते राति ज मांहि, सेजबालनि देई कलहि | 
वली लोभ देखाडिया घणा, टंका आपिया सोना तणा | 
कटक चडेवा कह्ठदीउ मेल्व, वेगि गठि पाडेसि भेल । 
लाधू सुपन तेणइ वार, ब्रह्मण देखी करिउ जुहार । 


#2०) [ राजस्थानी कवि मांगें १ 
पल्थि राय, कण तू नर, विप्र वेषि हूँ गढ जाल्होर । 
चडिया कटक जु माहरी पठि, गठ मेलाणू ज्वहिलू ऊंटी । 
अछि पाप मांहरि जैतलू, हूँ भोगवित्षु काल तेतलू। 
पुणयवंत प्रीति पामसि वली, वंश गठि ताहरू हसि । 
पाह्ु बिप्र ग्यु सांचरी, सुपन देखाडि आशापुरी | 
कीहि, पीठि अह्य जास्पू आजः जे वांछु ते सीधा काज । 
वली वंश नर ताहरि कोई माहिर वचनि पामसि सोह़ । 
बली गणेश वुहुणा मांहि, एह ज वात जणात्री राइ। 
चुथू' सपन राय जब लहि, कान्ह स्वामी इम आवी कहि | 
एह वात चतु मुखि कही, राय विचारि, साचू सही | 
कमालदीन मलिक सु अमाण, सेजवाल थिउ आगे वाण । 
माहली राति मलिक दडवडी कान्हमेर गंटि चालिउ -चढी । 
आगलि थिकु वीकमेसी गइठ) इसिउ बोल घरणीइ कहिउ । 
हीरादेवि मणि, चंडाल सर, मुख देखाडि तू काल । 

'जेह पसाइ कीधां राज तेहणु, ते विणसा उयू काज । 
' एक डील नह कारेशि आज, गढ मेलाणु लोपी लाज । 
जे नरनी छि कंरि प्रतिपाल, दूध तेहनु पी३ बिडाल । 
करि रीर ऊंमी धरबारि गठि, दल चढतां देखी नारि । 
इसिउं बोल हीरादे भणिउ, सेजवाल त्रबालु हणिउ । 
सासन औपि ए अहिनाण, पडिउ घरातलि गया पराण | 
अबला अंगि एतलि आहि, हीरा देवि गई मह-मांहि । 
राउल मणि गईं पाधरी, ऊमी 'रही  बीनती करी । 
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राउल उधारिड वात, सेज्ाले गह कीधु पात । 
सुदुणा तणी बात सर मिली; कान्हृडदेवि बू व सांभलो | 
फांधिल तणद साथि तिखिवार, दस सहिस धाया क्रूकार ! 
उलोचु भड जाणी तंसिउ राउलि, रणवट आलउ इसिउ | 
कांधिल भडिउ कट के मांहि जाह, सीह म।लक मारिउ पर पाह 
मलिक से दलमांहि खलभल्याः कान्हमेर जन पाछा वल्या । 
कांधलि कौरठ सइफलू भलू, राउलि सहु पर्व मोकलू | 
कटक तोरकु सुडिउ भलूं, आठ पुहर कीधु सहफलू । 
स्वामी काजि एकमना भव्या, च्यारि सहस सउत रणि पद्या | 
उलीचि कर उतारिया बार, सहस मृगल मारीया | 
विहाणामांहि वात मनि धरह आव्या राय कोटइ कांगरइ । 


है 


ईसरदास 


.. संसार की पांप की दावाग्नि में कुलसता हुआ देख कर 
रोहोड़िया चारण ईसरदास ने 'हरि-रख” रूपी समुद्र की रचना की । 
--केशवदास गाड़ण 


ईसरदास 
७ शे 

भारतीय मनोबृत्ति बड़ी ही विलक्षण है, अनेक विपरीत व प्रत्यक्ष में 
झानगेल लगने वाली बातों का एक साथ समन्वय देख कर हमें आश्चये चकित 
होना पड़ता है, ओर फिर इस समन्वय को उप-जीव्य बना अनेक किंवर्देतियां 
प्रचलित हो जाती हैं । अपने समथकों द्वारा अपार मद्दिमा से मण्डित होकर ये 
लोक-कथाओं का रूप धारण कर लेती हैं । वैज्ञानिक सामग्री छे अभाव में ये 
किंबदंतियां हमें अपने माग से भटकाने में सहायक होती हैं ओर इस प्रकार 
भ्रम में पड़ कर विभिन्‍न विद्वान्‌ उयथ में मतभेद स्थापित कर लेते हैं । डिंगल 
के उदभट कवि 'ईसरदास” भी अनेक विरोधी धारणाओं के जनक बने | 
'हरि-रस” रचयिता ईसरदास स्त्रयं बहुत बड़े पहुँचे हुये भक्त माने जाते हैं । 
आज भी गुजरात, काठियावाड़ ओर राजस्थान में ईसरदास रचित 'हरिरस' का 
अनेक घरों में नियमित रूप से पाठ होता है। 'डिंगल” में शान्तरस को चरश्न 
सीमा तक पहुँचाने का श्रेय ईसरदास को दिया जञा सकता है । शोक-मनसा में 
उनको प्राप्त अनेक सिद्धियों को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं | कहीं उन्हे महा 
कवि तुलसीद।सजी से श्रेष्ठ भक्त बताया जाता है तो कहीं अनेक चमत्करों 
का जनक 'ईसरासो परमेसरा? ( ईश्वर्दास भगवान के ऋछ्ञतार हैं ) कद्द कर 
उनका उल्लेख किया जाता है । वहीं दूसरी ओर उन्होंने 'हालां मालॉर कु ढ- 
लिया! ( सूर-सतई ) नामक ग्रन्थ में बीर रस का उत्तम व श्रेष्ठ काव्य कोशल 
५रदर्शित किया है । प्रत्यक्ष में शांत व बीर रस में समान सफलता के साथ काठ्य 
रचना विरोधी रसों में पूरी सफतता पाना अप्रत्याशित जान पड़ता है । इसी 
को लेकर ठा० किशोरसिंद वाहेंस्पत्य ने श्रम बश दवालां कालां की कु डलिया 
को अन्य कवि रचित माना है# । किन्तु वास्तविक बात ऐसी नहीं है७ । अगर 
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ह£ किशोरसिदजी द्वारा. सम्पादित 'हरिं-रस” प्रस्तावना, प्रृष्ठ १ | 
७ डॉ० मोतीलाल मेनारिया-हातां फालां रा कु इजिया-पृष्ठ ६-११ । 
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यह बात ऐतिहासिक दृष्टि से निश्चित हो चुकी है. कि ईसरदास का जन्म संबत्‌ 
१४६४ की चेत्र खुदी नवमी को जोधपुर राज्य के अन्तर्गेव भाद्रे स नामक गाव 
में एक चारण परिवार में हुआ । इनके पिता का नाम सूजाजी व माता का नाम 
अमर बाई था। डिंगल के भ्रौढ़ कवि आशानन्द, जो अपनी चतुराई के लिये 
मारवाड़ नरेश राव मालदेव के बहुत प्रिय थे, इनके चाचा ओर काठ्य-रुरु 
थे। ईघरदास के जन्म को लेकर निम्न दोहा प्रचलित है, जिससे उक कथन 
का समथेन होता है-- 

* पनरासों पिच्चाणवे , 

जनम्यां इसरदास । 
चारण वरण चकार में, 


उण दिन हुओ उजास ॥ 


तत्कालीन सामाजिक वातावरण के अनुरूप ही चबद॒हनें व में ही 
इनका विवाह कर दिया गयाथा। बालक ईसरदास अपना आपा भी नहीं 
सम्भाल पाया था कि उसके माता पता का देह्वान्त हो गया । ईसरदास के चाचा 
आशानन्द स्वयं बड़े कवि थे ओर डिंगल में प्रोढ़ कविता किया करते थे । ऐसे 
गुणी चाचा की छत्र-छाया में ईसरदास काठय शिक्षा व जीवनोपयोगी व्यावद्या- 
रिक शिक्षा भी पाते रहे । इककरीस त्रप की आयु में उनकी पत्नी देवलबाई का 
देहान्त हो गया | केबलबाई के समान पति-भकि-परायणा पत्नी के स्त्रगेबास से 
उन्हें बड़ी ठेस पहुँची ओर संसार के सभी सुखों के प्रति उनके मनमें विश्क्ति 
हो उडी | 


ओर एक दिन ईसरदास अपने काका आशानन्द के साथ द्वारका यात्रा 
को निकले। मागे में जामनगर में पड़ाब डाला गया ' रावल जाम उस समय 
जामनगर में अधिपति थे। उन्होंने डिंगल के इन दोनों कवियों का श्रच्छा 
सम्मान किया। द्वारका यात्रा से लोट आने पर ईसरदास को तो रावल्जी ने 
जामनगर में ही रोक लिया। उन्हें 'करोड़ पसाव' व कुछ गांव दिये ओर झपना 
पोल पोत घना लिया-। यथा-- 
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क्रीड़ पसाव ईसर कियो, 

दियो सचांणो गाम। 
दाता सिरोमन देखियो, 

जगसर राबझ जाम ॥ 


यहीं पर रावलजी के आग्रह ओर प्रयत्नों से इनका दूसरा विवाह भी 
हू गया। जामनगर द्रबार में पीताम्बर भट्ट नाम राज-परिडत थे जो संस्कृत 
के बढ़े अच्छे जानकार और दशेन, धम-शास्त्रपुराण आदि के भ्च्छे ज्ञाता 
थे। ईसरदास ने ऐसे गुणवान प्रकाण्ड पण्डित के सम्पक में आकर बहुत सी 
बातें सीखीं। अपने 'हरि-रस” नामक ग्रन्थ में इन्होंने अपने गुरू पिताम्बर भट्ट 
का आभार प्रदर्शित किया है-- 


लागू हू पहली लुल॑, 
पीताम्बर गुर पाय। 
भेद महारस भागवत, 


भा 


प्रभु जास पसाय। 


अथांतू जिनकी प्रसन्नता (कया) से मेंने भगश्त्‌ सम्बन्धी मद्रारस का 
भेर:प्र/प्त क्रिया, उन्हीं पीताम्बर गुरू के चरणों को में सबसे प्रथम झुक कर 
स्पश करता हूं । 

ओर वेद शास्त्रों के गम्भीर आध्ययन ने उन्हें अध्यात्मिक क्षेत्र में आगे 
बट़ाया। राज द्रबार में रहकर भी वे राज दरबारी न बन सके, दुबारा विवाद्द 
करके भी वे गृह्टस्थी में उलमक न सके, सांसारिक क्रिया कलापों में आाकण्ठ 
निमग्न रह कर भी वे उसमें रस न लेसके । अध्ययन, मनन ने उनको अंक 
अभूतपूर्व तटस्थता दी । सामन्तवादी वातावरण, वैभव व विलोस का आकर्षण, 
मदिरा व योत्रन की मादकता उन्हें प्रभावित न कर सकी । उनकी प्रथम पत्नी 
देवलबाई की मृत्यु से उनके मानस में वैराग्य का जो: अ.कुर फूड निकला, वह 
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सामन्तीय जीवन व्यवस्था में भी विकास पाता रहा, गाए के पाले से पूर्णतया 
अपग्रभावित रहा । डिंगल भाषा में कत्रि अपनी साधना के सतत काव्य-पुष्प 
चढ़ाता रहा ।  हरि-रस,” छोटा हरि-रस,”  बाल-लीला,” “' गुण भागवत हंस, 
“ ग़रूड़-पुराण,?  गुण-आगम,? “ निन्दा-स्तुति,' ' बेराट) ' रास-कलास,” 'सभा- 
पवे' ओर 'देवियाण” सभी काव्य ग्रन्थों में आध्यात्मिक तत्व प्रधान हैं । काव्य 
को धर्म-न्थ के रूप में केसे मरहण किया जाता है, इम्तके लिये हमें 'हरि-रस? 
देखना चाहिये | ईसरदास के कवि-कोशल ने ओर अनुध तियों में प्रसिद्ध उनकी 
परोपकार बृत्ति ने उनके हरि-रस” को अनेक श्रद्धालुओं के लिये “गीता? बना 
दिया है | जंसा कि संकेत किया जाचुका है, ईसरदास धार्मिक, पर दुःख कातर, 
सहिष्णु व सज्जन एवं निष्काम व्यक्ति थे। इलबद नरेश रायसिंह ने अनेक 
बार इनकी सहायता की थी। कहा जाता है कि तत्कालीन मुसलमान शासकों के 
अत्याचारों के विरूद्ध इन्होंने अपने को सौंप दिया था । गुजरात का नबाब इन्हें 
एक बार गिरफ्तार भी कर चुका था, तब उऊ रायसिंह ने नबाब को आवश्यक 
धनराशि दी ओर ईसरदास को जेल स॑ छुटकारा दिलाया। ऐसे निरप्रह, शान्त, 
सेवाभावी, निडर और कुशल कब्रि की दूसरी असिद्ध रचना हालां मालां री 
कुडलिया हे। 


इस कृति में अद्भुत भात्ंमंगिमा व स्व॒र-संगति है । उल्लास ओर बीरत्व 
की सफल अभिव्यंजना है । इसमें ईसरदास ने हलवद नरेश भाला रायसिंह 
ओर ध्रोल के ठाकुर हाला जसाजी के युद्ध का वर्णन श्रेष्ठ व्यंजक काव्य के 
रूर में किया है । यह भी हरि.रस' की भांति ही डिंगल की श्रेष्ठ कृति है, और 
बहुत अधिक लोक-प्रिय है ।डिंगल के प्रख्यात कत्रि बांकीदास और रसावतार 
सूथ्येमलल्‍ल मिश्रण भी ईसरदांस की कविता से अप्रभावित नहीं रह सके । ईसर- 
दास के अनेक पदों के आधार पर अन्य कवियों ने अपनी रचनायें की | ऐसा 
जादू है, बाणी के वरद-पुत्र ईसरदास की कविता जो सिर पर चढ़ कर 
बोलता है। 

चालीस वे तक जामनगर में रहने के बाद अपनी मातृ-भूमि का मोह 
उन्हें पुनः भाद स खी वे क्ं(र्ध। ओर वहीं लगमग ८० बषे की आयु में (सं० १६७५) 
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में उनका देहान्त हुआ । शब्द-चयन का चतुर माली, काव्य तन््र का सफल 
साधक, बोर ओर शॉतरस को साकार बनाने वाला चितेरा ईसरदास इस धरती 
के प्रियमाण जना को अ्रमल का हरि पिल्लाता, निरुत्साहों को हारा 
भालों की लतकार सुना प्रोत्साहन देता स्वयं इस धरती से चल पढ़ा। पर्याप्त 
दीध जीवन, श्र प्ठ संगत, विपुल्त ऐश्वये, सुख आर सम्मान पाकर, सफल जीवन 
का आदश रख ईसरदास ने खयं अपना जीवन सफल्ल किया शोर हिंग्ल काव्य 


को सुफत्' बना दिया | 


ईसरदास 
हालाँ भकालोंँ रा “कुडछ्ियाँ”! 
घोड़ों हींस न भमल्लिया पिय नींदड़ी निवारि। 
बवेैरी आया पाव्रणों दल-थँम तु दुवारि ॥ 
दल-थैंम तुझ दुवारि #ऊम्कारि घर + तणा । 
घणों विरददों लहण आविया अआरि घणा । 
घणोा नींदालवाँ नींद वारों घर्णी । 
तुग॒ नहें छे भलो हींस घोड़ाँ तणी ।॥१॥। 
>< 7५ < 
माल्हं ता घरि आंगयोी सखी सहेला ग्रामि । 
जो जारएँ पिय माल्हणा जें मल्हे संग्राम ॥। 
ग्रमि संग्रामि मार साल्हें गहड़ । 
अरि घडा खेसवे आप न खिसे अनड़ | 
घाइ भांजे घड़ा खाग त्रालहें घणों। 
मेर मांझी जसो हेके रिण साल्हंणा ॥॥२॥ 
५ 3 प्‌ 
सादलीं आपा समो जियो न कोय गिणंत । 
हाक बिडाणी किम सहे घण गाजिये मरंत ॥। 
मरे घणश गाजिये जेकी सादुल महि। 
सत्राँ चा ढोल सिर सके किम जसो सहि ॥। 
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बयण घण साँभले रहें किम वीसमों। 
सुपह सादल कुणि गिणो आपा समो ॥३॥ 
>< >< >< 


केहरि मरु कलाइयाँ रुहिरज स्तड़ियाँह । 
हेकणि हाथल गे हणे दंत दुहच््या ज्याँह ॥ 
दंत दुहत््या ज्याँह हाथियाँ सब्रछ दढू । 
आवधोँ अरहराँ चूर करणो अकल ॥ 
रोडसी खढझदझोँ चखाँ. रातंबरी | 
कलायाँ मरूँ त्याँ जसों गज केहरी ॥४॥ 
>< ८ >< 
केहरि केस ममंग-मणि सरणाई सुहरांह 
सती पयोहर क्रणण धन पड़सी हाथ म्र॒त्राँह ॥ 
मूवाँहिज पडेसी हाथ भमंग-मणि । 
गहड़ सरणांइयाँ ताहरे गे डसणि ॥ 
कार ऊभों जसो सके नेड़ा करी । 
कुणि सती पयोहर मूछ लें केहरी ॥५॥ 
2५ >< फ् 
सख्री अमीणां कंथ रो अंग ढ़ीलों आचंत । 
कड़ी ठहक्‍के बगतराँ नड़ी नड़ी नाचंत ॥ 
नडी नाये भिटे छोह लोहा मिले । 
उससे सुबपष मुख मूछ भोहोँ मिल ॥ 
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खगाँ उनगाँ पिसण पाड़ि ऊभो खड़ो । 
कहूँ इण भाँति ढीलो' सखी कंथड़ो ॥5॥ 

>< >< >< 
ग्रीकृशि कांड उतावद्दी हय पलाणतां धीर । 
काय बेसाण सत्र सिर काय आपसे सरीर ॥ 
आपणे गात काय अरि कमल उपराँ | 
चापडं रातड़ाम॒ुबाँ. आमिखचरां ॥ 
धघधीर हय॑ पलाणत कहें साम्हों धणी। 
गयण मग आकुछी फिरें किम ग्रीकणी ॥७॥ 

9 >< 9८ 


सेल घमोड़ा किम सद्या किम सहिया गज दंत | 
कठिण पयोहर लागताँ कसमसतों तू कंत ॥ 
कंत में ओलॉंबों दियो हम कामणी। 
अंण घट आज रा केम सहिया अरणी ॥ 
देखता आप नारेंग फल आकरा । 
सह्या किम. कंत ओ घाव घट सेल रा ॥८॥ 


2५ 2५ 2५ 


मतिवाला घूमे नहीं नहेँ घायल बरड़ाय । 
बाक्ति सखी उद्र गड़ो भड़ बापंड़ा कहाय ॥ 
बालि उद्धगड़ो बसे भड़ बापड़ा | 
घाव अंग सहे नहूँ विमाहँ अरि-घड़ा ॥ 


 राणस्थानी कवि भाग १ श्र | 


घणा जसवबंत रा जोध बिहसे घणा। 
मांडिसी सही मतिवाला वेढ़ीमणा ॥६॥ 
>< >< >< 
सिणगारी सन्नाह स्त ब्रिस कामणि वरियाम । 
वरि आईं हाला वरण करण महा जुध काम ।। 
काम सग्राम ची हाम जुध कामणी | 
घणा नर जोबती भोमि आई घणी ॥ 
महाबझ घवद्र रा साहि वरमाल तू । 
सबक घड़ कड़तलाँ घणा सहन्नमाह स्ले ॥१०॥ 
>< >< पर्व 


फेरा लेते फिर अकिर फेरी घड अणफेर । 

सीह तणी हरधवठसुत गहमाती गहड़ेर ॥। 

गहड़ गड़-कामणी करें पाणोग्रहण । 

करणगि खग वाह तो जुबवा जूसण कसण ॥। 

कोपियें छाकियें चहर भड़ अहर करि। 

फ्रटते पिसण घड़ फेरबरी अफिर किरि ॥१?॥ 
५ >< ८ 


हरिरस 

मंगलाचरगा 
पैलो नाम परमेशरो, जिण जग मंड्यो जोय । 
नर भूरख समझे नहीं, हरि करें सो होय । 


| राजस्थानी कबि भ्राग १ 


आत्म प्रबोध 


हरि हरि करतां हरष कर, अरे जीव अणबूक । 
पारस लाधो आ प्रकट, तन मानव रो तूक ॥ 
नारायग न विसारिये, नित प्रत लीजे नाम | 
जो लाभे मनुष्यां जनम, कीजें उत्तम काम ॥। 
हंस मांहला मूढ़ रे, कर हरि स्वः विसराम । 
मर मर घर पर कर मति, उर धर गिरधर नाम ॥ 
जीहाँं जप जगद्दीशत्रर, धरि अंतर मूह ध्यान । 
क्रम बंधण नह बंधे, भय भंजण भगवान ॥ 
नित हरि बीसरजे नहिं, आतम मृ ढ़ अजाण । 
काछ सबठ जग काटवा, कस ऊमो केवाण ॥ 
राम जपंतो रे रूदा, आलस मकर अजाण । 
जे तू गुण जाणें नहिं, पछे वेद पुराण ॥| 
ज्यां जागे त्यां राम जप, खूता राम संभार । 
उठत बेठत आतमा, चालंता चिक्तार ॥ 
रहे जुभ्यो राम रस, अन रस गणे अलप्प । 
श्रेह महा धप्रम आतमा, ओ तोरथ ओ तप्प ॥ 
नाम सु तीरथ नाम बृत, नाम सलंभो काम । “:' 
ओकी अच्चर तत्व फू, जीहां जपोी श्रीराम ॥ ... 
नाम जपंता राज श्री; राम भणंता रिद्ध । 
राम नाम संमभारते, पामीजे नव निद्ध ॥ 


! 
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भाग्य बड़ा तो राम भज॑ बखत बड़ा कछ देह । 
अकल बड़ी उपकार कर, देह धया' फल ओह ॥ 
राम भणो भण राम भण, अबरां राम भणाय । 
जिण झुख राम न ऊचरे, जा मुख लोह जड़ाय ॥ 
भगवान की स्तुति 
छंद बेअकवरी 

विपम कपिल हयग्रीव विशुभर , 

दत्तात्री हरि हंस दामोदर । 

राय विकुठ धनंतर रीपभ , 

गरूढारूू श्रभू. ग्रशनिग्रम | १। 

मच्छ कच्छ बाराह महमहण , 

नरसींह वामण नारायण । 

द्विजाम रघुराम दिवाकर , 

कृष्ण बुद्ध कलकि करुणाकर । २। 

वर अबतार तूही बलि वंधग , 

भगत तणा धरिया दुखभंजण । 

तवजे हरि अवतार तुम्हारा , 

सदगति लही छूटे संसारा। ३ । 

बद्रीवीसी वासि इन्दावन , 

परम निरंजन मुकत सुपावन | 

जगअवतार नमो जगदीशर , 

अनन्त रूप धारण तन ईंसर | ४। 
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चवतां चरित तुहारा चेतन , 
जनम नहीं पुनरपि मानव जन । 
अकल अजन्मा अलख अलेपम , 
क्रम हूँ छुटिश तुक कथता क्रम । ५। 
माहरा करम मेटवा माधव , 
क्रम हूँ कथीश तुहारा केशव । 
नाम तुहारों हूँ घण नामी , 
सांस उसांस संभारिश सामी | ६ । 
2<्‌ >< ><्‌ 
अनंत उर आरति उतारिश , 
सोछ ग्रकार _पजा संभारिश | 
भाव भगति कातो जगमभात्रन , 
पतित शरीर करीश इम पाबन | & । 
ख््‌ 7 >(्‌ 
तूक विषे मति दे ध्रव तारण , 
कूप संसार काठिय सब कारण । 
फेरायण. भवोभव फरतो , 
माधव राखिय जनमतो मरतो ।२७। 
पाप करंतो मो मन पापी , 
ताहरे नाम जाय सह तापी | 
नारायण तो सम को नाहिं, 
चोदह श्रुवबन हुकमचे मझाहिं ।२८/ 
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आ संसार असार अनामी , 
सार अवार  लीजियो सामी | 
त्रिशुवन नाथ नहीं कोय तोले , 
बांह ग्रहों अब ईसर बोले ।२६। 


गीत 
खेधे लग खत्री खड़ग हथ खारा, 
मद ही इन्द्र सभा मिछिया । 
बीजी वार सरगपर बेऊ, 
साहेब - रासो.. सांफकिया ॥१॥ 


हेथि कजयझा ओथि कज अपछर, 

स़रन सकिया करी समास | 
कड़तल  राण रायधण कीछो, 

कह वी दूजों कविास ॥२॥ 
आड़ा अमर हुआ अखियारों, 

जोध न करि सकिया जुबा। 
हेकां रासो-बीको हुवे या, 

हेकां साहेब, पत्रों हुवा ॥३॥ 
रासो साहेब बाग्या रुके, 

सघडोई संसार सुबो । 
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मोटी जुध हिक हुशो माढिये, 
हेके वही जुध सरग हुपो ॥४॥ 


आधो आध अपछरा आदी, 
सुर गंप्रवः किया समभाव | 


मानाउत हालाउत मिलिया, 
इन्दर सभा बीच बेठा आय ॥५॥ 


नै 





पृथ्वीराज 
के 


( प्थ्बीराज अपने युग के वीर सामन्तों में एक श्र ष्ठ वीर 
थे और पश्चिमीय व्यू डर राजकुमारों की भांति अपनी ओजस्विनी 
कविता के द्वारा किसी भी. काये का पक्त उन्नत कर सकते थे ओर 
स्वयं तलबार लेकर लड़- भी सकते थे । इतना द्वी नहीं, राजपूताने के 
कबि समुदाय ने एक स्तर से काब्य-गुण्योत्कम का सेहरा भी इन्हीं 
वीर राठोढ़ के सिर पर याँथा था । “-कनेल टॉड 


पृथ्वीराज ( पीथल ) 
७ छ 


जिस युग ने प्रथ्बीराज का निर्माण किया, वह युग साभनन्‍्तीय व्यवस्था का 
युग था । जन साधारण सामान्य परानों में जन्म लेकर भी ऊंचे सामन्त बनने 
की आकांज्ञा रखते थे, जन समाज से दूर रह कर अपने को श्रेष्ठ दिखाना 
चाहते थे । विजेताओं के सामने सिर कुका कर स्त्रयं छोटे बड़े जमीदार ठाकुर 
बनना चाहते थे अथवा घाहुबल से मार काट मचा किसी भूखंड पर अधिकार 
जमाना चाहते थे | उनका प्रयत्न हाता था कि वे सामान्य व्यक्षियों से अलग 
रहें ओर वे सचेष्ट रहते थे कि लोग उन्हें बड़ा सममें। अपने से अलग समझें । 
अलगातष ही उन दिनों बड़प्पन का प्रतीक बन गया था । परन्तु कितने आश्चये 
की बात है कि ऊँचे राज-घराने में जन्म लेकर, सम्पानित दरबारी बन कर भी 
प्रथ्बीराज जनता के बहुत निकट आ गये । वे दरबारी थे-आपाद मस्तक ऐश्वये 
व बिल्ञास के उपभोक्ता थे। अकबर की मजलिस के उज्बल्ञ रतन थे। श्रनन्य 
सुन्दरी चम्पादे के पति थ्र। काव्यममेज्ञ लालादे भी उनकी पत्नी थी । खूड्ढार 
ओर बिलास उनके लिये समस्त उपकरण लिये सदा तैयार था। इस। तरह वे 
योद्धा थे | रण में चातुये बताने वाले साहसी, उत्साही और तेजस्वी पीथल-- 
जिनकी धमनियों में ओजस्तरी विशुद्ध राजपूती रक्ष प्रवाहित हो रहा था| 
जिनकी जीवन सहचरी के शोये को अ्रकबर के मीना बाजार का 'नौरोज जश्न! 
बन्द कराने का श्रेय मिला । सच्चे बोर सदा किसी आदश के प्रति हृढ़ होते 
हैं--ओर पीथल भी सत्य ओर माठ्भूमि के प्रति अपने को अन्त तक कतेव्य- 
निष्ट बनाये रख सके । वे अकबर के द्रबारी थे पर स्वाभिसानी थे देशामि- 
मानी थे। वे विद्वान थे। संस्कृत, डिंगल, पिंगल, काव्य शाल्त्र, भारतीय दशेन, 
उ्योतिष, संगीत छन्द-शास्त्र ओर युद्ध कला में अच्छा दखल रखते थे ।बीर, 
शज्भार, शान्त -सभी रसों में उच्च कोटि की रचना करते थे | गुणी थे, गुण- 
ग्राहक थे और श्रध्ययन शील थे | उनके ये तीमों रूप एक दूसरे से बढ़कर थे 
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भारतीय परम्पर। गत सामन्तीय गुणों से युक्त होने पर भी वे जनता के इतने 
अधिक प्रिय होगये हैं कि उन्हे सामान्‍य राजस्थानी जन! से अभिन्न ही समझा 
जा सकता है। लोग ऊ'चे उठने के सपने देखते हैं, ओर ये ऊपर से नीचे उतरे 
ओर ऐसा करने से अपने को वे बहुत ही ऊ'चा उठा गये । 


ये बीकानेर नरेश रायसिंह के अनुज थे ओर अपने बड़े भाई की राज- 
नीतिक आवश्यकता के कारण अकघर के यहाँ रहते थे । इनका जन्म मांगे शीषषे 
कृष्णा एकम्‌ सं० १६०६ में बीकानेर में ही हुआ । तत्कालीन राजपुत्रों की भांति 
ही इनका लालन पालन हुआ | बड़े होकर जिन उच्च गुणों के भण्डार थे बने, 
ऐसे बिरले ही राजपुत्र हुये हँ। पीथल के निम्न डिंगल ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-- 
१. बेलिकिसन रूकमणी री २. दसम भागवत रा दूहा ३. गंगालहरी ४. बसदे- 
राबउत ४ द्सरथरावउत ६. फुटकर पद-गीतादि । 


इनका सब्े-श्रेष्ठ काव्य-भन्थ 'बेलि? है। नाभादास ने 'भक्तमाल' में 
इनकी गणना कर, दुरसा आढ़ा ने 'बेली? को 'पाचवां वेद” माना ओर जनश्र ति 
ने इनकी मृत्यु के समय सफेद कोवे के आगमन की कथा गढ़ उन्हें भक्त बना 
दिया है ओर बेलि को भक्ति काव्य का रूप दे दिया है । किन्तु उन्होंने स्वयं 
उसे “नायिका! क्री प्राथमिकता देकर शद्भार काव्य-धोषित किया है और बय- 
संधि, नखसिख, संयोग, श्र, पटऋतु वर्शान पर पूरा ध्यान दिया है | दूसरी 
ओर रूक्मणी हरण, व शिशुपाल, रूतक्म, बलराम व ऋष्ण के युद्ध का बर्णन 
कर उसे वीर काठ्य बना दिया है । भक्ति, बीरता ओर खद्भार को ऐसी त्रिवेणी 
भला कहां मिलेगी ? डॉ८ टेसीटेरी ने बेलि की प्रशंसा में लिखा है, “यह काव्य 
कल्ला की दक्षता का विलक्षण नमूना है, जिसमें आगरे के ताजमहल की तरह, 
भाव की एकाग्न सहजता के साथ अनेकानेक काठ्य गुण विस्तार का सुखद संमि- 
श्रण हुआ है और जिसमें रस ओर भाव का सर्वोत्क्रष्ट सौंदये तथा काव्य के 
बाहय आकार की निष्कलंक शुद्धता को ज्वाजल्यमानरूप में प्रदर्शित किया गया 
है | यह डिंगल का श्रेष्ठतम क्लेसिक' है। राजध्थान के प्राचीन पुस्तकालयों 
ओर जैन भंडारों में शायद ही कोई ऐसा हो, जहां इसकी दो चार प्रतियाँ न 
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मिले | इसी काव्य ग्रन्थ की संस्कृत में टीका लिखी जाने का सोभाग्य मिला | 
राजस्थान की बिभिन्न बोलियों में भी इसकी टीकायें लिखी गई हैं । 


दसम॑ भागवत रा दृह्ा! शान्त रस की कृष्ण भक्ति को आधार बना 
लिखी हुई रचना है। “गंगा लहरी' में भागीरथी की स्तुति में ५० के लगभग दोहे 
रचे गये हैं। 'दशरथ रावउतः और वसदेव राउवत' ग्रन्थों में क्मशः राम 
भक्ति व क्रष्ण भक्ति के दोहे हैं । इनके अतिरिक्त पीथल रचित अनेक वीर 
रसात्मक फुटकर गीत, दोहे व कवित्त भी राजस्थान में प्रचलित हैं । ये रचनायें 
युग सापेक्ष हें ओर तत्कालीन मुगल श्रातंक के नीचे कराहती मानबता की आमि- 
व्यक्ति हैं | इनमें असाधारण बल, प्रचंड प्रवाह ओर प्रखर तेजत्बिता है। 
इसो गुग को देख कर:ही ता डॉ० टेसीटेरीने उन्हें डिगल का 'होरेस कहा ओर 
टाड जेसे इतिहासकार को उनकी कविता में दस सहस्र भोड़ों का बल स्वीकार 
करने में गये अनुभव हुआ। कहना न होगा पीथल डिंगल के सर्वेश्रेष्ट 
कवियों में से एक हैं : 
कनेलटाड़ ने इनके सम्बन्ध में लिखा है-प्रथ्वीराज अपने समय के 
जत्रियों में एक श्र षड वीर थे ओर पश्चिमीय ट्यूडर शाजपुत्रों की भांति अपनी 
ओजस्विनी कविता के द्वारा मान्ब हृदय को स्फू्त ओर प्रोत्साहित कर सकते 
थे तथा आवश्यकदा पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर स्वयं लड़ भी सकते थे । 
इतना ही नहीं, राजस्थान के कवि समुदाय ने एक स्वर से काव्य गुणोत्कषे का 
सेहरा भी इन्हीं वीर राठोड़ के सिर पर बाँधा था । यह निश्चित है कि पीथल 
निपुण योद्धा ओर निपुण कवि दोनों थे । अकबर की ओर से इन्होंने अनेक 
बार लड़ाइयाँ लड़ो पर स्रदेशाभिमान की प्रवलता दब न सकी । अकबर के 
आश्रत रहने पर भी ये हृदय से उसके समर्थक नहीं बन सके । जब इन्हें ज्ञात 
हुआ कि महाराणा प्रताप ने अकबर को सुलह के संबंध में पत्र लिखा है तो 
उन्हें बड़ा बुरा लगा, उन्होंने स्वयं महाराणा को पत्र लिखा । कहना न होगा कि 
पीथल के ओजस्वी पतन्न को पढ़ कर महाराणा पुनः युद्ध की तैयारी करने लगे । 
इस घटता मात्र से ही हम पीथल के दीप्त ब्यक्तित्र की कल्पना कर सकते हैं । 


शजस्थ|नी कवि भाग १ | । १११ 


काव्य के क्षेत्र में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सर्वोच्च आन पाने 
के अधिकारी हैं । ये बैप्णव भक्त थे और साथ ही विल्लासमय जीवन बिताने 
वाले थे। युद्ध नेपुर्य भरोर काव्य कुशलता, आत्थामय भक्ति ओर विज्ञासमय 
दिनचर्या परस्पर विरोधी बातों से उनका जीवन भरा था, किन्तु वे सदा अपने 
प्रति इमानदार थे । हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर वाली बात नहीं 
थी। डॉ० टेसीटेरी के अनुसार थे पराक्रम ओर अदम्य स्वाभिमान को श्रद्धा 
श्रोर सम्मान की दृष्टि से देखते थे और दीनता, गुलामी, ओर नेतिक पतन के 
शत्र थे। जिस स्वाभाविक उदारता के साथ-ये किसी शत्रु अथवा मित्र की, 
उसके बीरल और प्रणपालन की कबिलमय प्रशंसा कर सकते थे, उसी स्पष्टता 
ओर उदारता के साथ कत्रिता में स्वयं अपने भाई बीकानेर नरेश की--यही 
नहीं सत्तासम्पन्न सम्राट अकबर तक की भी, उनके किसी अत्याचार अथवा 
निक्ृष्ट काये के लिये निन्‍्द्रा ऋर सकते थे। ऐसे बीर कब्रि का देहान्त मथुरा में 
सं० १६४७ में हुआ पर, वह आज भी अमर है--युग युग तक इसी प्रकार अमा 


रहेगा | 
१ 


पृथ्वीराज 
वेलि क्रिसन रूकमणी री 
रुकमणी बरणेन 
दक्खिन दिसि देस विदरभति दीपति 
पुर दीपति अति कुंदणपुर । 
राजति एक भीखमक राजा 
सिरहर अहि नर असुर सुर ॥१०॥ 
पंच पुत्र ताई छठी सुपत्री 
कु अर रूकम कहि विमल कथ । 
रूकमबाहु अने रूकमाली 
रूकम केस नें रूकमरथ ॥११॥ 
रामा अवतार नाम ताइ रूखमणि 
मान  सरोवरि मेरूगिरिं | 
बालकति करि हंस चो बालक 
कनकवेलि बिहें पान किरि ॥१२॥ 
अनि वरिस बे ताइ मास वधे ए 
वधे मास ताइ पहर वधन्ति | 
लखण बत्रीस बाल लीलामे 
राजक अरि हलड़ी रमन्ति ॥१३॥ 
संग सखी सील कुल वेस समाणी 
पेखि कली पदमिणी परि। 


राजस्थानी कबि भाग १ ] १३३ | 


राजति राजकुंआरि रायअंगर 

उडीयण वीरज अम्ब हरि ॥!१४॥ 
सेसव तनि सुखपति जोवण न जाग्रति 

वेस सन्धि सुहिणा सु वरि | 
हिंच पल पल चढ़तो जि होइसे 

प्रथभ ज्ञान एहवी परि ॥१४५॥ 
पहिलों मु व राग प्रगट यथों प्राची 

अरूणशकि अरूणीद अम्बर । 
पेखे किरि जागिया पयोहर 

संज्ञा बन्‍दरण  रिखेसर ॥१६॥ 
जम्प जीव नहीं आवतों जाणे 

जोवश जावणहार जण | 
बहु विलखी बीछडती बाला 

बाल सँघाती बालपण ॥१७॥ 
आगलि पित मात रमन्ती अंगणि 

काम विराम छिपाडण काज | 
लाजबती अंगि एह लाज विधि 

लाज करन्ति आबे लाज ॥१८॥ 
सैसव सु जु सिसिर वितीत थयों सह 

गुण गति मति अति एह गिशि । 
आप तणौ परिग्रह ले आयो 

तरूणापी रितुराई तिणि ॥१६॥ 


९३४ | [ राजस्थानी कवि भाग १ 


दल फूलिविमल वन नयण कमल दल 

कीकिल कंठ सुहाइ सर । 
पॉपणि पंख सँत्रारि नवी परि 

अ्रहाँरे श्रमया अ्रमर ॥ २० ॥ 
मलयाचल सुतनु मले मन मौरे 

कली कि काम अंकूर कुच | 
तणों दखिणदिसि दखिण त्रिगुणमे 

ऊघर सास समीर उच ॥ २१ ॥ 
आएंद सु जु उदो उहास हाम अति 

राजति रद रिखपन्ति रूख । 


नयण कमोदर्ण दीप नासिका 
मेन केस राकेस मुख ॥ २२॥ 


वधिया तनि सरवारे वेस वधन्ती 
जोबण तणो तणों जल जोर । 
कामणि करग सु बाण काम रा 
दोर सु वरूण तणा किरि डोर ॥२३॥ 


कामिशि कुच कटिन कपोल करी किरि 
वेस नवी वि धिवाणि वखाणि । 
अति स्यथामता विराजति ऊपरि 
जोवण दाण दिखालिया जाणि ॥२४॥ 


राजस्थानी कवि भाग १ | १३५ | 


धर धर शुग सधर सुपीन पयोधंर 
घरणी खीण कटि अति सुधट । 


पदमणि नाभि प्रियाग तणी परि 
जिवलि त्रिवेणी स्त्रोणि तट ॥२५॥ 


नितम्बणी जंघ सु करम निरूपम 

रम्भ खम्भ विपरीत रूख । 
जुअलि नालि तसु॒गरभ जेहवी 

वयणे वाखाणें विदूख ॥ २६ ॥ 
ऊपरि पदपलव पुनभंब ओपति 

त्रिमल कमल दल ऊपरि नीर | 
तेज कि रतन कि तार कि तारा 

हरिहँस सावक ससिहर हीर ॥२७॥ 

युद्ध-बषां रूपक वर्णन 

कठटी बे घटा करे कालाहणि 

समुहे आमहो सामुहे । 
जोगिणि आवबि आइँग जाणे 

बरसे रत बेपुड़ी वहे ॥२१७॥ 
हथनालि हवाई कुहक बाण हुवि 

होई वीरहक गैगहरण । 
सिलहाँ ऊपरि लोह लोह सर 

मेंह बूंद माहे महण ॥११८॥ 


१३६ | [ राजस्थानी कवि मांग १ 


कलकलिया कुन्त किरण कलि ऊकलि 
वरजित विसिख व्िवरजित वाउ । 
धड़ि धड़ि धबरक्रि धार धारूजल 
सिहरि सिहरि समखे सिलाउ ॥११६॥ 


कांपिया उर कायरां असुभकारियों 

गाजंते नीसाणे गड़ड़ । 
ऊजलियाँ. धारा. ऊबडियों 

परनाले जल रूहिर पड़ ॥१२०॥ 


चोटियाली कूदे चॉसठि चाचरि 
ध्र, ढलिये उकसे घड़। 
अनेत अने सिसुपाल ओमड़े 
भड़ मातों मांडिपों कड़ ॥१२१॥ 


रिण अंगणि तेणि रूहिर रलतलिया 
घणा हाथ हूँ पड़े घणा। 
ऊँधा पत्र बुददृद॒जल आकृति 
तरि चाले जोगिणी तणा ॥|१२२॥ 


वेली तदि बलभद्र बापकारे 
सत्र साबतो अजे लगि साथ । 
वृठे बाहबिये आ वेला 
हल जीपिस्थे जु वाहिसथइ हाथ ॥१२३॥ 


राजस्थानी कवि भांग १ ] १३७ | 


विसरियाँ विसर जस बीज बीजिजे 

खारी हालाहलाँ खलाँह । 
त्रटे कन्ध मूल जड़ त्रट 

हलधर का वाहताँ हलाँह ।११२४॥ 
घटि घटि घण घाउ धाइ घाइ रत घण 

ऊँच छिंड॒ ऊछले अति । 

पिड़ि नीपनो कि खेत्र प्रवाली 

सिरा हंस नीसरे सति ॥१२५॥ 


बलदेव महात्रल तासु श्रुजाबलि 
पिड़ि पहरन्ते नवी परि । 
बिजड़ां मृहे बेड़ते बलभद्र 
सिराँ पुज कीधा समारि ॥१२६॥ 
रिण गाहटते राम खलाँ रिण 
थिर निज चरण स मेढ़ि थिया । 
फिरि चड़िये संघार फेरता 
क्‍ ह केकाणाँ पा सुगह किया ॥१२७॥ 
कण एक लिया किया एक कण कण 
भर खच्चे मंजियों भिड़ । 
बलभद्र खले खां सिरि बेठि 
चारो पल ग्रीधणी चिड़ ॥१२८॥ 


१८ ] | राजस्थानी कत्रि भाग १ 


सरिखों सें बलभद्र लोह साहिये 

बडफारे उछजते विरूधि । 
भलाभलि सति तोईज भंजिया 

जरासेन सिसुपाल जुधि (१२६॥ 
आडो अडि एकाएक आपड़े 

वाग्यो एम रूपमणी बोर । 
अबला लेह घणी शुइ आयो 

आयो हूँ पग मांडि अहीर ॥१३०॥ 
संयोगिणि चीर रई कंख श्री 

धर हर ताल भमर गोधोख । 
दिणयर ऊगि एतला दीधा 

मोखियाँ बंध बंधियाँ मोख ।। १८ /॥ 
वाणिजोँ वध गो वाछू असइ विट 

चोर चकव विप्र तीरथ वेल | 
सर प्रगटि एतला समपिया 

मिलियाँ बिरह विरहियाँ मेल | १ ८६॥ 
गीत 

ऊगां दन समें करे आषाड़ा, 

चोरंग भ्रुवण हसत अणचूक । 
रोदां तणा रगत द्व राणा, 

रंगियो रहे तुहालो रूक ॥१॥ 


राजस्थानी कवि भाग १ ] । १३६ 
मोकल हरा महाजुध मचते, 
बचतां सर नत्रीठ वह। 
पातल तूक तशो पडियालग, 
रूघर चरचियो सदा रहे ॥२॥ 


पित कारण करें नित पलवट, 

पेटे कंटक तथा प्रसांग । 
प्रसणां सोग अहोनस पातल, 

पग॑ सावरत रहे पृमांण ॥३॥ 


ऊगां सुर मसमों उद्धावत, 

वे व्न छलबोल विरोल | 
चल अल अरी तणो चीतोड़ा, 

चंद्रप्हाम रहे नत चोल ॥९॥ 


र्म 


द्रसा आढा 
७छ 


[ कत्रिता के नाम से जितना धन, जितना यश ओर जितना 
सान,इनको मिला, उतना राजस्थान के किसी कवि को आज़ तक 
प्राप्त नहीं हुआ । यदि किसी को ख्याति को उसकी काठ्योच्चता 
का मापदंड माना जाय तो इस दृष्टि से दुरसाजी का स्थान निस्सन्देह 
बहुत ऊंचा है । ] - डॉ० मोतीलाल मेनारिया 


दुरसा आढो 
७ छे 

दुरसाजी बड़े भाग्यशाली कवि थे । कविता के नाम से जितना धन, 
जितना यश ओर जितना सम्मान इनको मिला, उतना राजस्थान के किसी भी 
दूसरे कबि को आज तक नहीं मिला। इस दृष्टि से इनका महत्व हिन्दी के 
महाकबि भूषण से भी बहुत बढ़ कर है । मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहास लेखक 
कविराजा श्यामलदास ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ बीर बिनोद' में लिखा है कि सम्राट 
अकबर ने इनको छः: करोड़ रुपया दिया था | इसके प्तिवा बीकानेर फे महाराज। 
रायसिंह, जयपुर के महाराजा मानसिंह, ओर सिरोही के राव सुरताण ने इन्हें 
एक एक क्रोड़ पसाब' दिया था ओर छोटे मोटे/गांव ओर लाख पसाब तो इन्हें 
कई राजाओं की ओर से मिले थे । इतना हो नहीं, अकबर के दरबार में इनको 
बेठक मिली हुई थी, जिसके लिग्रे उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा लाला- 
यित रहते ओर तरसते थे: । चाहे यह कथन इतिद्दास की दृष्टि से पूर्ण सत्य 
सिद्ध न हो, किन्तु इसमें को३ संदेह नहीं कि दुरसा आढ़ा ने सामान्य चारण 
परिवार में जन्म लेकर अपनी कांव्य-प्रतिभा के बज्ञ पर अपार ऐश्वये और 
सम्मान पाया । 

सोजत परगने के धूधला न मक गांव में सं० १४६२ में बान्ञक दुर्स। 
का जन्म हुआ | इनके पिता बहुत गरीब थे और जब दुरसा ६ ब्ष के ही थे, 
उनका देहान्त हो गया । कहने हैं पित-संरक्ता विहीन दुरसा को बगड़ी के ठाकुर 
ने पढ़ाया, लिखाया ओर योग्य बनाया। कत्रि दुरखा ने स्वयं स्वीकार किया है- 

माथे मावीताहँ जनम तणो क्यावर जितों । 

सोहड़ सुधपातां है, पालनहार प्रताप सी ॥ 


अरियानपाअ बन्‍न्‍_ ०० न्‍०___>, 


१, मोतीलाल मेनारिया: डिंगल में बीर रत--प्रृष्ट ५१। 


१४२ | [ राजस्थानी कवि भाग १ 


[ बीरों ओर सुकवियों का पात्ञन करने वाले हैं प्रतापसिह ! ( बगड़ी के 
ठाकुर ) माता के जन्म दान देने के समान, मेरे सर पर तेरा अहसान है | ] 


कि दुरसा चाहे अकबर के विशेष कृपा पात्र न रहे हों, परन्तु अपने 
युग के प्रभावशाली व्यक्तियों में उनकी गणना की जा सकती है । उनऋ! यह 
प्रभाव क्‍यों बढ़ा, इसके संबंध में अनेक किंवदन्तियां उनके मुगल दरबार के 
सम्पक की ओर संकेत करती हैं, किन्तु दुर्साजी की ऐसी (वशेष सम्भनजनक 
मान्यता का पता! हमें “आईने अकबरी? या अकबर नाम; से नहीं लगता | अतः 
दुरसाजी का अकबर के दरबारी कवि होने तथा अकबर द्वारा उनको लाख पसाब, 
क्रोड़ पसाव आदि मिलने की जो बाते कही जाती हैं, उनमें कोई ऐतिद्वासिक तथ्य 
नहीं हे “ । फिर भो निस्संदेह दुरसा आदढ़ा एक प्रभावशाली व्यक्षित्व के 
स्वामी थे । 

डिंगल के अन्यान्य कवियों का माँति ही दुरसा आढ़ा कलम ओर तल- 
वार दोनों के धनी थे। वे कुशल योद्धा थे। सुना जाता है कि सं. १६४० में जिस 
समय सम्राट अकबर ने सिसोदिया जगमाल की सहायता के लिये जोधपुर के 
रायसिंह ओर दांतीवाड़ा के कोलीसिड् की अ्रध्यक्षदा में सिरोही नरेश सुरताण 
के विरुद्ध सेना भेजी, तो दुरसा आड़ा भी वहीं सेना में साथ थे। दताणी नामक 
स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ । कवि आडा ने इस अवसर पर युद्ध-चातु्य का शात- 
दार प्रद्शन किया, परन्तु वे घायल होगये | घायल अबस्था में ही रावसुरताण 
की आज्ञानुसार एक व्यक्ति इन्हें मारने के लिये आगे बड़ा तो इन्होंने अपने 
प्राणों की भिज्षा एक चारण के नाते मांगी | रात्र सुरताण ने जांच के बाद जब 
पाग्र' कि दुर छा स्वयं चारण द्वी है, तो वह उन्हें उठा अपने साथ लेगया ओर 
उसने उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कर दी । 

पर्याप्त दीघोयु पर अनुपम सोभ/ग्य का लाभ उठा, यश, धन ओर सम्मान 
अर्जित कर संवत्‌ १७१२ में इनका देहान्त हुब। 'पांचोटिया' नामक जिस ग्राम में 
इनकः अग्नि संस्कार हुआ, उस स्थान पर एक स्मृति मंद्रि श्रभी तक बना हुआ है। 








२. प्रोतील्ााजञ मेनारिया: राजस्थानी भाषा शग्रोर साहित्य प्रृष्ट १३८ । 
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इनकी एक पीतल की मूर्ति भी अचलगढ़ के मंदिर मैं स्थापित मित्री है । जो 
इनके देवोपम सम्मान की द्योतक है। इस मूर्ति का अचलगढ़ के अचलेश्बर 
मंदिर में होने का सबे प्रथम उल्लेख रुत्र, गोरीशंकर हीराचंद ओमा के सिरोही 
राज्य के इतिहास में पायाशता है । इसके पश्चात्‌ मुनि जयंताबिजयजी ने अचल 
गढ़ नामक अपनी पुस्तक में उक्त मूर्ति का चित्र'भी प्रकाशित करत्राया । उक्त 
मूर्ति पर सं० १६८६ का एक लेख भी उत्कीणें है । किसी कबि की पीतल की 
मूर्तियों का निर्माण हुआ हो, ऐसा इतिहास नहीं कहता । किन्तु दुरसा आढ़ा की 
मूर्ति का पाया जाना निस्सन्देह आश्वयजनक है । प्राचीन साहित्य के प्रसिद्ध ओर 
विद्वान अन्वेषक श्री अगरचन्दजी नाहटा ने दुरसा आढ़ा की एक बास्तविक 
मूति वहीं खोज निक्राली हे “*। बहरहाल बात कुछ भी हो, इतना तो सत्य ही 
हे, कि दुरसा आढ़ा की डक्‍्त पीतल की मूर्ति उनकी अनुपम यश उपलब्धि को 
साक्षी है । का रचित तीन ग्रन्थों का उल्लेख किया जाता है यथा (१) विरूद्ध 
अद्दत्तरी (२) किरतार बाबनी (३ श्रोकुमर अज्जाजी नी मूचर मोरी नी गज गत । 
इनमें से अंतिम दो ग्रथ संदेहास्पद हैं । तब जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न उठना 
स्वाभाविक ही है, कि इस अपार प्रतिष्ठा का कारण क्या था ? जैसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है, अकबरी दरबार को इनकी प्रतिष्ठा के विशेष प्रभाण नहीं 
मिलते | मुखलमान लेखकों ने कहीं उनका उल्लेख ही नहीं किया है । उनका 
मुगल दरबार में पहुँचना ओर अकबर की राम, कण, अजुन, लद्मण आदि 
से तुलना करना एक पहेली है,* जब कि विरूद्र छहत्तरी में उन्होंन अकबर को 
“लालची” अधम' “अकबरियों' आदि नामों से अभिष्ठित किया है, जो व्यक्ति 
महाराणा प्रताप को समूचे हिन्दुत्व के रक्षक के रूप में ग्रहीत कर उनका गोरवब- 
गान करता है, वही अकबर को अपने धम के महान देवताओं के सदृश देख 
भी सकेगा, इसमें सन्देह हे । कोई कवि ओर वह भी ऊँचो श्रेणी का, कभो 

इतना पतित ओर दुरंगा हो सकता है, यद्द बात मानने में नहीं आती । 
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तो फिर इस विरोधाभास की वास्तविकता क्‍या है ? मेरी तो निश्चित 
मान्यता है, दुरसा आढ़ां मुगल द्रबार में प्रवेश पा चुके थे । आरम्भ में उनकी 
ऐसे प्रतापी सम्राट के दरबारी होने की ऊँची महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक ही 
कहलायेगी किन्तु वे अकबर की आक्रान्ता नीति से शायद सममोता न कर सके, 
अतः मुगल इतिहासकार" के द्वारा उनकी उपेक्षा की गई | उल्लेख न मिलना ही 
प्रमाण नहीं माना जा सकता । अकबर के दरबार में प्रथ्वीराज ( पीथल ) का 
रहना पू्ण ऐतिहासिक सत्य है किन्तु आईने अकबरी? में प्रथ्वीराज का 
उल्लेख बड़े ही मामूली ढंग से दो बार किया गया है । कारण स्पष्ट है।। प्रथ्वी- 
राज भी अकबर के समर्थक नहीं थे ओर अकबर के विरोधी राणा प्रताप के 
प्रशंसक थे। प्रथ्बीराज का छोटा भाई रामसिंद तो अकबर के विरूद्ध बलवा कर 
रहा था | ऐसी स्थिति में यदि आईनेअकबरीकार ने उनकी थोड़ी उपेक्षा की, 
तो यह सहज स्वाभाविक ही था। फिर दुरसा आढ़ा कुछ काल रहने के बाद ही 
पुनः राजस्थान में लोट आये होंगे, ऐसी स्थिति में उनका नामोल्लेख न होना 
ही श्रधिक अथेसंगत जान पड़ता है । आशा है, अन्य विद्वान इस ओर अधिक 
प्रकाश डालेंगे | 


इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है। जेछ। कि हम देख चुके हैं, इनका प्रामाणि 5 
ग्रथ वविरूद छहत्तरी ही है जिसमें प्रताप के शोये ओर देश प्रेम को चित्रित 
किया गया है । कलेवर में दीघ न होने पर भी उक्त ग्र थ उनकी इस ख्याति का 
आधार है । विशुद्ध डिंगल भाषा में ऐसी शक्तिशाली कवत्रिता अधिक नहीं 
मिहती । डिंगल के प्रसिद्ध कवि 'पीथल? की कब्तिा से ही वीर रस में इनकी कविता 
की तुलना की जा सकती है। उनकी कविता में अपूत ओज, सरसता, हृद यस्प- 
शिता ओर प्रभावोत्यादकता है । गुप्तजी ने साकेत में लिखा है 'राम तुम्हारा चरित 
स्व्रयं ही काव्य है?-जिस प्रकार राम का चरित स्त्रय॑ सिद्ध काव्य है, उसी प्रकार 
राणा प्रताप का नाम आज भी हमें अ्रपूत्र प्रेरणा देता है। उस समय जब राज- 
नेतिक हलचल का युग था, , नागरिक सुरक्षा खतरे में थी, मरना और मारना 
बहुसंख्यक क्षत्रियों की जीविका बन गई थी, तब प्रताप का नाम हीन भावना से 
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पीड़ित और भय से भ्राक्ान्त जन-साधारण में आत्म विश्वास पैदा करता होगा । 
भत्ता ऐसे नर १८ठ पर तिल्या फाब्य लोकप्रियता श्रोर प्रतिष्ठा क्‍यों न पाता ! 
न पाता तो आरश्चये की बात होती । 


प्राप्य सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि दुरसा शआाढ़ा 
तत्कालीन हीनावस्था क्ले अद्रि पूरे सजग थे, किन्तु दे तिराशाबादी नहीं थे। राणा 
प्रताप के रूप में समस्त हिन्दू जनता ते रक्षा शंयी, एक छुछ्ध कि सांस ली । 
कवि श्राढ़ा ने इस बात को अच्छी तरह समझाया था ओर कहा था-सारा संसार 
निद्रा में बेहोश है, किन्तु राणा प्रताप सबका चोकस पहरेदार है । यहां शआद़ा 
एक सामंती कवि होते हुये भी जनभावना को अपने काव्य के माध्यम द्वारा सफल 
ओर सबल श्रमिव्यक्िति दे सका । यह इसकी, सबसे बड़ी विशेषता है ओर 
इसी ब्रिशेषता के कारण युग युगों तक उसका नाम आदर के साथ लिया 


जायेगा । 
है 


दुरसा आढा 
दोहे 


अकबर गरब न ऑण, हींद सह चाकर हुवा | 
दीठो कोइ दीवाण, करतो लटका कटहड़ें ॥१॥ 
अकबर कीना याद, हींदू नृप हाजर हुवा। 
मेदपाट मरजाद, पग लागो न प्रतापसी ॥२॥। 
कदे न नामे कंध, अकबर ढिग आबे न ओ । 
सुरज बंस संबंध, पाले राण प्रतापसी ॥३॥ 
अकबर पथर अनेक, के भूपत भेठा किया । 
हाथ न लागो हेक, पारस राण प्रतापसी ॥४॥ 
सांगो धरम सहाय, बाबर खतभिड़ियो बिहस । 
अकबर कदमां आय, पड़ न राण श्रतापसी ॥५॥ 
सुख हित स्थाझ समाज, हींदू अकबर बस हुवा । 
रोसीलो म्गराज, पँजे न राण प्रतापसी ॥६॥ 
है अकबर घर हाण, डाण ग्रहे नीची दिसट । 
तजे न ऊँची ताण, पोरस राणा प्रतापसी ॥७॥ 
जाणें अकबर जोर, तो पिण ताणे तोर तिड़ । 
आ बलाय है ओर, पिसणां खोर प्रतापसी ॥८॥ 
अकबर हिये उचाट, रात दिवस लागी रहे । 
रजवट बट समराट, पाट राण प्रतापसी ॥६॥ 
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अकबर समेंद अथाह, तिहेँ हबा हींदू तुरक । 
मेवाड़ो तिश मांह, पोयण फूल पग्रतापसी ॥१०॥ 
अकबरिये ईकबार, दागल की सारी दुनी। 
अणदागल असवार, रहियो राण प्रतापसी ॥११॥ 
अकबर घोर श्रेघार, ऊघाणा हींदू अबर | 
जागे जग-दातार, पोहरे राण प्रतापसी ॥१२॥ 
अकबर कने अनेक, नम नम नोसरिया नृपत । 
अनमी रहियो एक, पहुवी राण प्रतापसी ॥१३॥ 
थिर नृप हिन्दुसथान, लातरगा मन लोभ लग । 
माता भूमी मान, पूजे राण ग्रतापसी ॥१४॥ 
सेलां अणी सनान, धारा तीरथ में घसे। 
देश धरम रण दान, प्रुरट सरीर ग्रतापसी ॥१५॥ 
ढिंग अकबर दछ ढाण, अग अग झगड़े आथड़ । 
मग मग पा माण, पग पग राण प्रतापसी ॥९६॥ 
चीत मरण रण चाय, अकबर आधीनी बिना । 
पराधीन दुःख पाय, पुनि जीडों न प्रतापसी ॥१७। 


गोहिल कुछ धन गाढ़, लेवण अकबर लालची | 
कोड़ी दे नहेँ काढ़, पणशघर राण प्रतापसी ॥१८॥ 


अकबर दर अप्रमाण, उदेनयर घेरे अनय । 
खागां बल खूमाण, साहां दरुण प्रतापसी ॥१६॥ 
अकबर तड़फे आप, फते करण च्यारू' तरफ। 
पण राणो परताप हाथ न चढ़े हमीर हर ॥२०॥ 


शह्षष ]' [ राजस्थानी कंवि सांग १ 
अकबर किला अनेक, फैले किया निज फौजब । 
अकल चले ना एक, पाघर लड़ प्रतापसी ॥२१॥ 
कलपे अकबर काय, गुण प्‌गीधर गोड़िया । 
मिणधर छाबड़ मांय, पड़ँ न राण प्रतापसी ॥२२॥ 
महि दाघण मेवाड़, राड़ धाड़ अकबर रे | 


बिखे विखायत बाड़, प्रथूल पहाड़ प्रतापसी ॥२३॥ 
पंधियों अकबर बेर, रसत गैर रोकी रिप्‌। 


कंद मूल फू केर, पाणे राण पग्रतापसी ॥२४॥ 
भागे सागे भाम, अम्रत लागे ऊ'मरा | 


अकबर तल आराम, पेखे जहर प्रतापसी ॥२५॥ 
अकबर मेंग& अच्छ, मांकल दठछ घूमे मसत । 
पंचानन पठ भच्छ, पटके छड़ा प्रतापसी ॥२६॥ 
घट ख् ओघट घाट, घसियो अकबरिये घणो । 


इल चंनण उम्रवाट, परमल उठी प्रतापसी ॥२७॥ 
अकबर जतन अपार, रात दिवस रोकण करे | 


पृगी समंदां पार, पंगी राण प्रतापसी ॥२८॥ 
बड़ी विषत सह बीर, बड़ी क्रीत खाटी बस । 
धरम धुरंधर धीर, पोरस घिनो ग्रतापसी ॥२६॥ 
बसुधा किया विश्यात, समरथ कुछ सीसोदिया । 
राणा जस री रात, प्रगठ्यों भलां ग्रतापसी ॥३०॥ 
जिण रो जस जग माँहि, जिण रो जग धिन जीवणो । 
नेड़ो अपजस नाँहि, पणघर घिनों प्रतापसी ॥३१॥ 


खसजरआमी फमितभाण १ | | १६६ 
अजरामर घर एंह, जंस रह जावे जब्त में । 
दुख सुख दोन्‌ देह सुप्त समान प्रतापसी ॥३२॥ 
अकबर जासीं आप, दिल्ली पासीं दूसरा । 
पुनरासी परताप, सुज़स न जासी सरमा ॥३३॥ 
मन री मन' रे मांहि, अकपेर रे रहमी इकस । 
नरवर ॒करिये नांहि, ण्शी राण पग्रतापसी ॥३४॥ 
अकबरियो हत आस अंबखास काखे अधम | 
नाखें हिये निस्मास, पास नराण प्रतापसी ॥३५॥ 


गीत 

आयां दर सब सामहो आगे, 

रंगियो खग खत्रवाट रतो । 
ओ नरनाह नमो नहेंँ आदे, 

पतसाहण दरगाह पतो ॥१॥ 
दाटक अनड़ दंड नहीँ दीधो, 

दोयण घड़ सिर दाव दियो। 
मेठ न कियो जाय बिच महलां, 

केलपुरे खग मेर कियो ॥२॥ 
असपत इन्द्र अबवनि आहड़ियां, 

धारा भड़ियां सहे . धका। 


१४० | [ एजस्थानी कषि भाग ! 
धण पड़ियां साकड़ियां पड़ियां 
ना धीहड़ियां पढ़ी नका ॥३॥ 
आपी अणगी रहे उद्घावत, 
साखी आलम कलम सुणो । 
राणे अकबर वार राखियों, 
पातल॒ हिंदू-धरम  परणों ॥४॥ 
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